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समर्पण 


त्वदीयं वस्तु भोः स्वामिन्‌ ! 
तुम्यमेव समर्पितम्‌ । 


है आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्तभद्र | आपका यह अनुपम 
धर्मशात्र मुझे मेरे विद्याथि-जीवनमें ही, आ्राजसे कोई ६४ वर्ष 
पहले, प्राप्त है गया था और मेंने इसमें तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयरकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी ओर साधारण अथंबोध ही 
हो पाया था; परन्तु बादको में इसे ज्यों ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-मननका विषय बनाता रहा त्यों त्यों इसके पढ- 
वाक़्योंकी गहराईमें स्थित अथ ऊपर आकर भेरी प्रसन्नताको 
बढ़ाता रहा | मुके धामिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्माग दिखाने 
में यह अन्थ बड़ा ही सहायक हुआ है ओर में बराबर इसके मर्मको 
अधिकाधिक रूपमें समभनेकी चेट्टा करता रहा हूँ। में उस ममको 
कहाँतक समभ पाया हूं यह बात ग्रन्थके प्रस्तुत भाष्य तथा उसकी 
प्रस्तावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रूपमें तो आप 
ही जान सकते हैं । में तो इतना ही समभता हूँ कि आपका 
अआराधन करते हुए आपके ग्रन्थोंसे,जिनका में बहुत ऋणी हूँ,मुमे 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई हे ओर उस रृष्टि-शक्तिके द्वारा मेंने 
जो कुछ अथादिका अवलोकन किया हे, ये दोनों ऋतियाँ उसीका 
प्रतिफल हैं । इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिबिम्ब एवं कीर्तन 
होनसे वास्तवमें यह सब आपकी ही चीज़ हे ओर इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित हैं । आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन कृतियों-द्वारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
में अपनेको आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समकूँगा। 

विनम्र 
जुगलकिशोर 


धन्यवाद 


इस ग्रन्थरस्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बावू नन्‍्द- 
लालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कल्नकत्ताको 
प्राप्त है, जिन्होंने श्रुत-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित 
होकर कुछ वे हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक ग्रन्थोंके अनु- 
वादादि-सह्दित प्रकाशनाथे दस हज़ारकी सहायता प्रदान की 
थी ओर जिससे स्तुतिविद्या, युक्त्यनुशासन ओर स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त आप्रपरीक्षादि जेसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ श्रकाशित हो चुके हैं । यह ग्रन्थ भी 
उन्हींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपका हादिक धन्यवाद समर्पित हैं । 


जुगलकिशोर म्रुख्तार 
अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर! 


पूज्य चुल्लक श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीको 
शुभ सम्मति 


श्रीमान्‌ ब्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धहस्त लखनीसे एतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-वचन- 
क्रायवी मलिन-परिणशतिकी संशोधिका, रागट्वेपकी निहेरणी 
समीचीन-धमशास्त्रकी व्याख्या हमार सन्मुख आई है। ऐसे 
पटानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थो । इससे सब धार्मिक बन्धुओंका ध्यानाध्ययनका विशेष 
ज्ञाभ होगा । 

यह महान ग्रन्थ गागरमें सागरवाली कहावतको चरिताथे 
करनेवाला तार्करिकप्रवर चतुरखधी श्रीसमन्तभद्रस्वामीका जैसा 
रत्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले दृदयग्राही ऐदयुगीन विद्वाबका वणसुबवर्णमय भाष्य 
है अर्थात्‌ र॒त्नोंका सुवर्णमें जड़नेका काय जैसा हैं । 


चैत्र बदि ६ गणेश वर्णी 
सं० २०११ इसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस ग्रन्थरत्नके भाष्यकी वर्षोसे तय्यारी ओर उसे पूर्ण- 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके हाथ में देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है । ग्रन्थका प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विध्न-बाधाओंको पार कर 
तय्यार हुआ हे इसका सच्चा रोचक इतिहास 'भाष्यके निर्माण- 
की कथा” से जाना जा सकता है। ओर वह कितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह ता भाष्यके स्वयं अध्ययनसे 
ही सम्बन्ध रखता है| हर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता दे । पृज्य छुल्लक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोंमें ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी ओर वे उसे रत्नोंकों सुबणेमें जड़कर उन्हें सुसज्जित 
ओर विभूषित करने जैसा काय” बतला रहें हैं। जहाँ तक में 
सममता हूँ भाष्यको मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेट्टा 
की गई हे--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यथेका तूल नहीं दिया 
गया--ओर पद-वाक्योंकी गहराइमें स्थित अथका ऊपर लाकर 
जँचे तुले शब्दोमें व्यक्त करनेक़ा पूर्ण प्रयत्न किया गया है । इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एवं ग्रन्थके समंको समभनेमें बहुत 
बड़ा सहायक हैे। अत: सब विद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाओंके 
पठन-क्रममें इस भाष्यके रकखे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारर्भ लानेकी खास ज़रूरत है,जिससे मूलग्रन्थ प्राय: तोतारटन्त 
न रहकर प्रन्थकारमद्दोदयके उद्देश्यको पूरा करनेमें समथे हो सके | 

इस ग्रन्थ पर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने 'प्राक्षन”ः ओर डा० ए. एन, 
उपाध्ये एम. ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्हापुरने ?7८- 
४८८ लिखनेको जो कृपा की है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 
दोनोंका हृदयसे आभारी है। 

परमानन्द जन 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तभद्रका 'समीचीन-धमेशास्त्र', जो लोकमें रत्न- 
करण्ड, त्नक्ररणड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे श्रधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहीं किन्तु 
समूचे जेनसाहित्यमें अपना ख़ास स्थान ओर महत्व रखता है। 
जैनियोंका कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस अन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ न पाई जाती 
हों | पठन-पाठन भी इसका सवत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है| अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिंप्पणोंसे 
यह भूपित हो चुका हे । ओर जबसे मुद्रण-कलाको जैनसमाजने 
अपनाया है तबसे न जाने कितने संस्करण इस ग्रन्थके प्रकाशित 
हा चुके हैं| दिगम्बर समाजमें तो, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
यहाँ ग्रन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था । 

प्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्पर्णो ओर अनुवादोंको 
देखते हुए भी, नहीं मालूम क्यों मेरा चित्त अर्सेसे सन्‍्तोष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सब इस घमशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि हाने चाहियें थे। ओर इसलिये उसमें अर्स तक 
यह उधेड़-बुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत हाना चाहिये जो मूल-ग्रन्थके ममंका उद्घाटन और उसके 
पद-वाकक्‍्योंकी दृष्टिका ठोक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिकसे 
अधिक उसके अनुरूप हो । इसी उधेड़-बुनके फलस्वरूप, समन्त- 
भद्वाश्रमके देहलीसे सरसावा आजाने पर, मेंने अनुवाद तथा 
व्याख्याके रूपमें इस पर एक भाष्य लिखनेका संकल्प किया था 
ओर तदनुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी कर दिया था; परन्तु 


प समीची न-धमशास्त्र 
समय समयपर दूसरे अनेक ज़रूरी कामों तथा ,विघ्न-बाधाओंके 
आ। उपस्थित होने ओर भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुलता एवं 
अवकाश न मिल सकनेके कारण वह काये आगे नहीं बढ़ सका । 
कई वप तो वीर-सेवामन्दिरकी विल्डिड्कके निर्माण-कार्यमें ऐसे 
चले गये कि उनमें साहित्यसेवाका प्रायः कोई खास काम नहीं बन 
सका--सारा दिमाय ही इंट-चूने-मिट्रीका होरहा था। आखिर, 
२७ अप्रेल सन्‌ १६३६ ( अक्ञय-तृतीया ) को सरसावामें वीर- 
सैवामन्दिरकें उद्घाटनकी रस्म होजाने और उसमें अपनी 
लायब्र रीके व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया ओर मेंने अनुवादकी सुविधाके लिये! इस ग्रन्थके सम्पूरो 
शब्दोंका एक ऐसा काश तैयार कराया जिससे यह मालूम होसके 
कि इस ग्रन्थका कोनसा शब्द इसी अ्न्धथमें तथा समन्तभद्रके 
दूसरे ग्रन्थोंमें कहा कहाँपर प्रयुक्त हुआ है, और फिर उसपरसे 
अथका यथाथे निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा 
है कि किसी भी ग्रन्थका यथाथ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह्द 
ज़रूरी है कि उस ग्रन्थके जिस शब्दका जा अथ स्वयं प्रन्थकारने 
अन्यत्र महण किया हो उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना 
चाहिये, बादका अथवा उसकी अनुपस्थितिमें वह अथ लेना 
चाहिये जो उस ग्रन्थकारके निकटतया पूव॑वर्ता अथवा उत्तरव्तों 
आचायादिके हारा गृहीत हुआ हा । ऐसी सावधानी रखनेपर ही 
हम अनुवादकों यथाथरूपमें अथवा यथाथताके बहुत ही निकट 
रूपमें प्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा ( उक्त 
सावधानी न रखनेपर ) अनुवादमें श्रन्थकारके प्रति अन्याय का 
हीना सम्भव हे; क्‍योंकि अनेक शब्दोंके अर्थ द्रव्य-त्षेत्र-काल- 
भावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अनुसार बदलते- 
रहे हैं, और इसलिये सर्वधा यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
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शब्दका जो अथ आज रूढ है हज़ार दो हज़ार वर्ष पहले भी 
उसका वही अथ था | यदि किसी शब्दका जो अर्थ आज रूढ 
है वह हजार दो हज़ार व पहले रूढ न हो ता उस समयके बने 
हुए प्रन्थका अनुवाद करते हुए यदि हम उस शब्दका आजके 
रूढ अथ ने अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस भ्रन्थ तथा 
प्रन्थकारक प्रति अन्याय होगा । 
उल्ह्य्णके लिये 'पापं( खे )डी' शब्दको लीजिये, उसका 
रूढ अथे आजकल 'घत! अथवा दम्भी-कपटी-जेसा हो रहा है 
परन्तु स्वामी समन्दभद्रकें समयमें इस शब्दका ऐसा अथे नहीं 
था | उस समय “पाप॑ खंउयतीति पालंडी' इस निरुक्तिके अनुसार 
वापके रूण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओंके लिये यह 
शब्द आमतोरपर व्यवद्वत ता था--चाह वे साधु स्वभतके हों 
या परमतके & । और इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस 
घमशास्त्रमे "पापण्िडम॒&ता' का जो लक्षण ? दिया है उसका 
आशय इतना ही दे कि,अमुक विशेषणोंसे विशिष्ट जो 'पाखंडी” 
& मूलाचार (अ०५) में “रत्तवड-चरग-तावसां-परिहत्ता दी य-अणप्णु- 
पासंडा वाक्पके द्वारा रक्तपटादिक साधुग्रोंकी अन्यमतके पाखण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ ध्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतके 
तपस्वी साधु मी 'पाखण्डी कहलाते थे। और इसका समथन श्री- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखरिडयलिंगाशि य गिहालिगाणि 
य बहुप्पयाराशि' इत्यादि गाथा नं० ४३८ आदिस भी होता है, 
जिनमें पाखण्डी लिज्धकों अनगार-साधुओों ( निग्नेन्थादि-मुनियों) का 
लिड्भ बतलाया है । साथ ही, सम्राट खारबेलके शिलालेखसे भी 
होता है, जिसमें उसे 'स्रव्वपासंडपूजको? लिखा है । 
$ सग्रंथारम्भहिंसानां संसारावतंवर्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिनांपुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डि-मोहनम्‌ ॥ 
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मर, जननी कब, 


हैं बे वस्तुतः पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं हैं, उन्हें पाखंडी समभकर शअथवा साधु-गुरुकी 
बुद्धिसि उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखंडिपृढ' कहते 
हैं। यहाँ 'पाखण्डीः शब्दका प्रयोग यदि घूते, दम्भी, कपटी 

थवा भूठे ( मिथ्याद्ष्टि ) साधु-जैसे अथमें लिया जाय, जैसा 
कि कुड अनुवादकोंने लिया है, ता अथेका अनर्थ होजाय और 
पापण्डिमोहनस' पदमें पड़ा हुआ 'पाखण्डिन! शब्द अनथक 
और अमम्बद्ध ( एफ टाडंत्य ) ठहरे । क्‍योंकि इस पदका 
अर्थ है पाखणिडिय्रोंके विपयमें मूढ होना अर्थात्‌ पाखंडीके 
वास्तविक स्वरूपको ने सममकर अपाखणिडियों अथवा पाखंड्या- 
भासोंकोी पाखएडी मान लेना ओर वेसा मानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पदका विन्यास 
अन्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'देवता-मृढस! पदके समान ही है, जिसका 
आशय ह कि जा दवता नहीं हं--राग-द्वपस मल्लीन देवताभास 
देवता समझना ओर बेसा समझकर उनकी उपासना 
करना ।' ऐसी हालतमें 'पाखण्डिन! शब्द का अ्थ “धूते! जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अथे हो जाता हैँ कि 'धूर्ताक विषयमें 
मूठ हाना अथात्‌ जा घूत नहीं हूँ उन्हें धूत समकना ओर वेसा 
समभककर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना ओर यह 
अथ किसी तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता। इसीसे एक 
विद्वानको खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पढ़ा 








# पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकारमहोदयने 
तपस्वी के निम्न लक्षणामें समाविष्ठ किया है। ऐसे ही तपस्वी 
पापाका खण्डन करनमें समर्थ होते हैं--- 

विषयाशावशातीतो निरारम्भोष्परिग्र ह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त)स्‍्तस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 


भाष्यके निमौणकी कथा ११ 
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है कि--'पासण्डिनामुपदेशेन संगत्या च मोहने मिथ्यातमिति पाख- 
ण्डिमोहन॑ गुरुमृदतेत्यथे:??& अर्थात्‌--पाखण्डियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे पाखरि्डि- 
मोहन' कहते हैं, जिसका आशय गुरुमृढता का है। परन्तु इस 
अथेका थी ग्रन्थ-सन्दभेक्रे साथ कोई मेल नहीं बेठता । अस्तु । 
अपनी उक्त घारणाके अनुसार ही मेंने प्रकरृत अन्थका एक 
अ्रच्छा भूलानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था और सन्‌ १६३६ में 'समाधि-तंत्र' को प्रकाशित 
करते हुए उसके साथमें वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालामें प्रकाशित 
होनेवाले प्रन्थोंमें उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा- 
मन्दिरमें उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित काये 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता ओर 
निराकुलताकी खास अपेक्षा रखता है, वराबर टलता रहा। उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे बड़ा खेद 
होता था और इसलिये मेने अपनी ६५वीं वरषेगांठके दिन-- 
मेंगसिर सुदी एकादशों वि० संवत्‌ १६६८ को--यह दृढ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वर्षगाँठ तक स्वामी समन्तभद्रके किसी भी 
पद-बाक्यका अनुवादादि काय प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा-- 
चाहे वह कितने ही थोड़े परिमाणमें क्‍यों न हो | ओर इस प्रतिज्ना 
के अनुसार उसी दिन ( ता० २६ नवम्बर सन १६४१ शनिवार- 
को ) इस धमशासत्रका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया, 
जो सामान्यतः १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया | इसके बाद 
स्वयम्भू-स्तोत्रके अनुवादकी लिया गया ओर वह भी को 


& देखो, सिद्धान्तशास्त्री पं० गौरीलाल-द्वारा भ्रनुवादित और सम्पा- 
दित रत्नकरण्डश्रावकाचार । 
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महीनेमें पूरा हो गया । इस तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर में एक व्षेमें 
दो ग्रन्थोंके अनुवादोंका प्रस्तुत करनेमें समथे हो सका | साथ ही 
समनन्‍्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध भ्रन्थोंका एक पूरा शब्दकोष 
भी तय्यार करा लिया गया, जिसस अनुवाद-काय में बड़ीमदद 
मिली | इसके पश्चात यक्त्यनुशासन” के अनुवादको भी हाथ- 
में लिया गया था ओर वह एक तिद्दांके करीब हो भी चुका 
था; परन्त वह अनुवाद दिगम्बर जैन परिषद कानपुर अधि- 
वबेशनकी भेंट हागया--वहाँ बक्सके साथ चारी चला गया ! 
इससे चित्तको बहुत आघात पहुँचा ओर आगेका अनुवादकी 
प्रव॒त्ति ही रुक गई । 
कछ बप बाद घदी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फरस 
भाष्यकी आर गया आर यह खयाल पेंदा हुआ कि बड़े प॑मानपर 
नहीं ता छोट पेमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यका शीघ्र पूरा 
करना चाहिय--इससे बहतोंका हित होगा । तदनुसार कितने ही 
पद्मोंके अनुवादके साथ व्याख्या' को लगा दिया गया ओर शेष 
के साथ जल्दी उस लगा देनका विचार स्थिर किया । साथ हो, 
भाष्यके कुछ अंशोंका, नमूनके तोरपर, मूलके साथ अनकान्त- 
पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिसस उन्हे 
स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त है सके, वे इसको डपयोगता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सके आर अनुभवी ववद्ठानास 
ब्रुटियांकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धम काइ सुकाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अंश उस समय अनेकान्तके ७वथें वर्षकी किरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४५) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्द किया था ओर भाष्यके 
विषयमें अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
प्रकाशित करनेकी प्रेरणाएँ भी की थीं; परन्तु उसके निर्माण ओर 


भाष्यके निर्माणकी कथा १३ 
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प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंके वश--ख्रासकर पुरातन 
जैनवाक्यसची तथा स्वयम्भुस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओं 
ओर <सरे महत्वके खोजप्रण ज़रूरी लेखोंके लिखने एवं ग्रन्थोंके 
प्रकाशनमें प्रवृस होनेके कारण--रुक गया | सन ?६४२ के माचे 
मासमें निमानियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें 
लिया गया और अनेकान्तमें 'समन्तभद्र-वचनाम्रत” रूपसे उसके 
दसरे अंशोंको देना भी प्रारम्भ किया गया । इतनेमें ही १३ अग्रेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दघेटना घटी जिसने प्राणोंकोा ही संकटमें 
डाल दिया था | इस दुर्घटनासे कान ओर भी खड़े होगये ओर 
इसलिये अस्वस्थ दशामें भी भाष्यके तय्यार अंशोंको प्रकाशमें 
लान आदिका काय यथाशक्य जारी रकख़ा गया आर जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेंसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादको 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही | इस तरह 
अनेक वष्न-बाघाआका पार कर यह भाष्य सन ४६४५३ के 
त्तराद्धमें बनकर समाप्त हुआ हे | ओर यो इसके निर्माणमें १२ 
वष लग गय>संकल्पक पूरा हॉनेम तो २० वपसे भी ऊपरका 
समय सममभिये । में तो इसे स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें 'अलंघ्य 
शक्ति मवितव्यता'का एक विधान ही समभता हूँ ओर साथ ही 
यह भी समभता हैं कि पिछली भीषण ताँगा-द्घेटनासे जो मेरा 
संत्राण हुआ है वह ऐसे सत्संकल्पोंको पूरा करनके लिये ही हश्रा 
है । अतः इस गअन्थरत्नको वतेमान रूपमें प्रकाशित देखकर भेरी 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है ओर इसके लिये में गुरुदेव 
स्वामी समन्तभद्रका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनों तथा आरा- 
घनसे मुझ बराबर प्रकाश, थैये ओर बल मिलता रहाहे। 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली 
फाल्गुन कृष्णा द्वादशी,सं० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 


प्राकथन 


स्वामी समतनन्‍्भद्र भारतव्षके महान्‌ नीतिशास्त्री और 
तक्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दाशेनिकोंमें तो उनका पद अति उच्च 
माना १५; है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी 
मनीषी जैसी है | देवागम या आप्रमीमांसा ओर युक्त्यनुशासन 
उनके दाशनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धर्मे 
भी उन्होंने अपने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमें अद्भुत देन दी 
है। इस ग्रन्थमें केवल १४५० श्लोक हैं। मूलरूपमें इनकी संख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विषय पर ग्रन्थ के वत्तेमान 
सम्पादक श्रीजुगलक्रिशोरजी ने विस्तृत विचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध हैं । सम्भव है माठूचेतके 
अध्यधेशतककी शैली पर इस ग्रन्थकी भी श्लोकसंख्या रही 
ही । किन्तु इस प्रश्नक्ा अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
संस्करणसे ही सम्यकृतया हा सकेगा जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी संकेत किया है (प्र० ८७ )। 


समन्तभद्रके जीवनके विपयमें विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात है। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने ग्रहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था | यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती 
दे, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है ( रघुबंश, ६४६, 
अथोरगाख्यस्य परस्य नाथ ) | ६५४ इ० के गडवल ताम्र शासनके 
श्रनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था ( एपि० 
६०, १८१०२ )। श्री गोपालनने इसकी पहचान त्रिशिरापल्लीके 


१६ समीचीन-धर्मशास्त्र 
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समीप ररैय्यूर से की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजधानी थी । 
कहा जाता है कि टरगपुरमें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्ति- 
वर्मा ( समन्तभद्रका ग्रदस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर में जाकर दिगम्बर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ले 
ली और अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये देशके कितने ही भागों - 
की यात्रा की । आचाय जिनसेनने समन्तभद्रकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें कवि, गमक, वादी ओर वाग्मी कहा है। अकलंकने समन्त- 
भद्रके देवागम ग्रन्थकी अपनी अप्रशती विवृतिमें उन्हें भव्य 
अद्वितीय लोकचक्तु कहा है। सचमुच समन्तभद्रका अनुभव बढ़ा 
चढ़ा था । उन्होंने लाक-जीवनके राजा-रंक, उच्च-नीच, सभी 
रम्तोंको आँख खोलकर देखा था ओर अपनी परीक्षणशात्मक बुद्धि 
ओर विवेचना-शक्तिस उन सबको सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ आचार, 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानकी कसांटी पर कसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वामीने युक्‍त्यनुशासनक्ी अपनी टीकामें उन्हें 'परीक्ते- 
क्षण' ( परीक्षा या कसोटी पर कसना ही हे आँख जिसकी ) की 
साथक उपाधि प्रदान की । 

स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 
केवल जैन मागंकोी सब ओरस कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न 
किया ( जेन॑ पत्मे समन्तमद्रममवद्धद्र' समन्तान्मुहः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिस भी उन्होंने मनुष्यको नैतिक धरातल पर 
प्रतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया | उनके इस 
दृष्टिकोशमें मानवमात्रको रुचि हो सकती है । समन्तभद्रकी 
दृष्टिसें मनकी साधना, दृदयका परिवतेन सच्ची साधना है, बाह्य 
आचार ता आडम्बरोंस भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गजना 
है कि भोही मुनिस निर्मोह्दी ग्रहस्थ श्रेष्ठ है ( कारिका ३३ )। 
किसी ने । का हे चण्डाल-योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उसमें सम्यगद्शनका उदय होगया है,तो देवता ऐसे व्यक्ति- 
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को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरमें दहकते हुए अंगारेकी तरह होता है-- 

सम्यग्दशेन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्‍्मगूढांग्गारान्तरोजसम्‌ ॥ श्लो०२८ 
धर्म श्वानके सटृश नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है 
ओर पापसे देव भी श्वान बन जाता है |” (श्लोक श८) 

ये कितने उदात्त, निभेय ओर आशामय शब्द हैं जो धमके 
हान आन्दोलन ओर परिवतनके समय ही विश्व-लोकोपकारी 
महात्माओंके कण्ठोंसे निर्गंत होते हैं? 'धम ही वह मेरुदण्ड है 
जिसके प्रभावसे मामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुड॒ विलक्ञषण हो जाती है! ( कापि नाम भवेदन्या सम्पदू 
धर्माच्छुरीरिणाम । श्लोक २६ )। यदि लोकमें आस खोलकर 
देखा जाय तो लोग भिन्न भिन्न तरहके माहजाल ओर अज्ञानकी 
बातोंमें फँसे हुए मिलेंगे । कोई नदी ओर समुद्रके स्नानको सब 
कुछ माने बेठा हे,कोई मिट्टी ओर पत्थरके स्तृपाकार ढेर बनवाकर 
थमको इतिश्री समझता है, कोई पहाइसे कूदकर प्राणान्त कर 
लने या अग्निमें शरीरको जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हँ-- 
ये सब मू्खतासे भरी बातें हैं झिन्हें लोकमूढता कहा जा सकता 
है (श्लो० २२ ) | कुढ लाग राग-द्वेषकी कीचड़में लिपटे हुए 
हैं पर वरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगड़ते रहते 
हैं--बे देवमूढ हैं. ( श्लो० २३ )। कुछ तरह तरददके साधु संन्‍्यासी 
पाखंडियोंके ही फन्दोंमें फँसे हैं ( श्लो० २४ ) | इनके उद्धारका 
एक ही मार्ग हे--सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान ओर सच्चा आचार । 

यही पक्का धर्म है जिसका उपदेश धर्मेश्वर लोग कर गए हैं-- 


सद्दृष्टि-ज्ञान-बुच्तानि धम धर्मेश्वरा विदुः | श्लो० ३ । 


श्८ समीचीन-धमे सास्त्र 


नि न कल पक फल परी जी पी कम न मन मर पट! नकल पक 
के... अत (2लपकलनसननटमक>ल कम न्‍तमक टी ॥ल65जरग९ ८५ >री नी ,ट१...ट ता जाओ, बगत७ अत क तन ३.०५ जा ५ ल्‍ा5, 0 जता तीज 5 नी पट 5 ल्‍लजढत5. ५ अल जटीी हनी परी लीन ली जी» २७००० लत हर 


धर्म कल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं है। धम तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हें जेन परिभाषपामें सामायिक 
कहते हैं। यदि ग्रहस्थाश्रम में रहनेवाला ग्रृही व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोंका सच्चाईसे पालन करता है तो वह भी वस्त्खंड 
उतार फेंकनेवाले मुनिके समान ही यतिभावको प्राप्त हो जाता है 
( श्लो० १०२ )। बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ संसारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित महात्माओंने उसे टिकाया है--दिंसा,अनूत, 
चोरी, मैथुन ओर परिग्रह, ये पांच पापकी पनालियाँ हैं। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र हे! ( श्लो० ४६ ) । 

स्वामी समन्तभद्गके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं । उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा समझा वेसा कहा । अपने अन्तरके मेलको काट ना 
ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मनुष्य इस भवके मेलको 
काट डालता है तो वह ऐसे निखर जाता है जेसे किट्ट ओर 
कलोंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता है 
( श्लो० १३४ ) । अन्तमें बे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--ल्ली जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोंकी सिद्धि मुमे मिले; कामिनी जेसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुज्िक्री स्थिति ( सुखभूमि ) मुमे 
सुख देनेवाली हो ।? ( श्नो० १४७६-५० )। मनोविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यह सत्य दे कि जब तक अध्यात्मकी ओर मनुष्यकी उसी 
प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं होती जैसी कामसुखकी ओर, तब तक 
धम-साधनामें उसकी निश्चल स्थिति नहीं हो पाती | 


काशी विश्वविद्यालय 
र२८-२-१६५४ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तमद्राचाय-प्रशीतः इस समीचीन-धर्मशास्त्रमें 
आवकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मों- 
का नाशक दे ओर संसारी जीवोंको संसारके दुःखोंसे निकालकर 
डत्तम सुखोंमें घारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला हे । 
बह धर्म सम्यग्दशेन, सम्यसज्ञान ओर सम्यकचारित्रस्वरूप हे 
ओर इसी क्रमसे आराधनीय है। दशेनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए दै--वही 
अधघम है ओर वही संसार-परिशभ्रमणका कारण है, ऐसा आचायै- 
महोदयने प्रतिपादन किया हे । 

इस शास्त्रमें धर्मके उक्त ( सम्यग्दशेनादि ) तीनों अंगोका--- 
रस्नत्रथका--ही यत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है ओर उसे 
सात अध्ययनोंमें विभाजित किया है । प्रत्येक श्रध्ययनर्में जो 
कुछ वर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्ययनमें स्त्याथ आप्त आगम और तपोभूत्‌ ( गुरु ) 
के जिमूढतारहित तथा अष्टमदहीन ओर अष्टअ्ंगसहित श्रद्धान- 
को “सम्यर्दशन! बतलाया है; आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-दहेव-पाखंडिमूढताओंका स्वरूप, शक्षानादि अ्रष्टमदोंके नाम 
और निः:शंकितादि अष्ट अंगोंके महत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ 
ही बह दिखलाया दे कि रागके विना आप्त भगवानके द्वितोपदेश 


र्‌ समीचीन-घम्मशास्र 


सं... न 


केसे बन सकता है, अंगहीन सम्यग्दशन जन्मसंततिको नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता ओर ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेसे धर्मका ही अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सिवाय, सम्यग्दशनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वर्णन दिया है ओर उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया हे-- 

(१) सम्यर्दशेनयुक्त चांडालको भी देव' सममना चाहिये। 

(२ ) शुद्ध सम्यग्टष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशास्त्रों ओर कुलिगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते । 

(३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशन मुख्यतया 
उपासनीय है, वह मोक्षमाग में खेवटियाके सहश है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीजके अभावमें वृत्षकी 
उत्पत्ति आदि | ' 

( ४ ) निर्मोद्दी ( सम्यग्दृष्टि ) गृहस्थ मोज्षमार्गी है परन्तु 
मोही ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; और इसलिये मोही 
मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ हे । 

(४ ) सम्यर्द शनसे शुद्ध हुए जीव, अब्नती होने पर भी, 
नारक, तियच, नपु सक ओर स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, न 
दुष्कुलोंमें जन्म लेते हैं, न विकृरतांग तथा अल्पायु होते हैं और 
न दरिद्रीपनेको ही पाते हैं। | 

द्वितीय अध्ययैनमें सम्यर्ज्ञानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया है। 

तौसरे अध्ययनमें सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता और 
आवश्यकताका वरणन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, सैथुन- 
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सेवा और परिम्रहरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है । 
साथ ही, चारित्रके 'सकल” ओर “विकल” ऐसे दो भेद करके 
ओर यह जतलाकर कि सकलचारित्र सवसंगविरत मुनियोंके 
होता है ओर विकलचारित्र परिप्रहसहित ग्रहस्थोंके, ग्रहस्थोंके 
योग्य विकलचा रित्रके बारह भेद किये हैं, जिनमें पाँच अखुब्नत 
तीन गुणब्रत त्यार चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके बाद हिंसा 
असत्य, चारी, कामसेवा ओर परिग्रहरूप पाँच पापोंके स्थूलरूप 
से व्यागको 'अरात्रत” बतलाया है ओर अहिसादि पाँचों अगु- 
ब्रतोंका स्वरूप उनके पाँच-पॉच अत्तीचारों सहित दिया है। साथ 
सह प्रतिपादन किया है कि मद्य, मांस ओर मधुके त्याग- 
सहित ये पंचअरात्रत ग्रहम्थोंके 'अप्ट मूलगुण? कहलाते 

चोये अध्ययनमें दिखत, अनथेदण्डत्रत और भोगोपभोग- 
परिमाणश नामसे तीन गुग़ब्रतोंका उनके पॉच-पॉँच अतिचारों- 
सहित कथन है; पापापदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुः श्रुत ओर 
प्रमादचर्या ऐसे अनथदंडके पाँच भेदोंका वशन हैं ओर भोगों 
परभांगकी व्याख्याकें साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान, 
ब्रतका लक्षण और यमनियमका स्वरूप भी दिया है । 

पोचवे अध्ययनमें देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास 
ओर दैय्यावृत्य नामके चार शिक्षात्रतोंका, उनके पाँच-पाँच 
अतीचारोंसहित, वणेन है। सामोयिक ओर प्रोषधोपवासके कथन- 
में कुछ विशेष कतव्योंका भी उल्लेख किया हे ओर सामायिकके 
समय ग्रहस्थको 'चेलोपसब्ट मुनि? की उपमा दी है । वेय्यावृत्यमें 
संयमियोंकों दान देने ओर देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया है ओर उस दानके आह्वार, औषधघ, उपकरण 
आवास ऐसे चार भेद किये हैं । 


हैठे अध्ययनमें अनुष्ठानावस्थाके निर्देशसहित, सल्लेखना 


छ समीचीन-धमशाख्र 
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;( समराधिमरण ) का स्वरूप ओर उसकी आवश्यकताका प्रति- 
ऋदन करते हुए, संक्तेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
है और सल्लेखनाके पाँच अतीचार भी दिये हैं। अन्तमें सद्धमे- 
के फलका कीतेन करते ओर उसे निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका कुछ 
दिग्दर्शन भी कराया गया है । 
सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें प्रतिमा” भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमा््रोके गुण पूर्वेपूवेकी प्रतिमाओंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए 
होते हैं और इस तरह पर क्रमशः विवृद्ध होकर रहते हैं। इन 
प्रतिमाओंमें छठी प्रतिमा 'रात्रिभोजनत्याग” बतलाई गई है । 
इस तरह इस शास्त्रमें श्रावकोंके अनुष्टानयोग्य धमेका जो 
वर्णन दिया है वह बड़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर प्रामाणिक है। ओर इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थको, चाहे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस ग्रंथका भले प्रकार अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये | इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है ओर आत्माको बहुत कुछ उन्नत तथा स्वाधीन 
बनानेमें समथ है । प्रन्थकी भाषा भी बड़ी ही मधुर, प्रोढ और 
अथगौरवको लिये हुए है । सचमुच ही यह ग्रन्थ धर्मग्रन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा है ओर इसलिये इसका 'रत्नकरण्ड” या 'रत्न- 
करंडक' नाम भी बहुत ही साथक जान पड़ता है । समीचीन 
धर्मकी देशनाको लिये हुए!होनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीचीन- 
धमशास्त्र' है । 
यद्यपि, टीकाकार ओर वादिराज जैसे आचार्योने 'करण्डक' 
शब्दके प्रयोगों द्वारा इस ग्रन्थको एक छोटासा पिटारा बतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी अन्थ अभी तक 
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एसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा ओर साथ ही अधिक 
प्राचीन हो । प्रकृत-विषयका अलग ओर स्वतन्त्र अ्न्थ तो शायद 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है । पुरुषाथसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, 
वसुनसग्दिश्नावकाचार, सागारघर्माम्ृत, ओर लाटीसंहिता आदिक 
जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उफ्चब्य जेनसाहित्यमें, यदि इस अंथको 'प्रथम 
श्रवकाचार' का नाम दिया जाय तो शायद्‌ कुछ भी अनुचित 
न होगा । छोटा हाने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
खान्वित धर्मरत्नोंका संग्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य 
हैं। और इसलिये यह अंथ आकारमें छोटा द्ोनेपर भी मूल्यमें 
बड़ा है, ऐसा कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चंद्रन इसे आखिल सागारमाग (गृहस्थथर्म) को प्रकाशित करने 
वाला निर्मेल 'सुय'” लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने अक्षय्य- 
सुखावह! विशेषणके साथ इसका स्मरण किया हे। 
गकुन्दकुन्दाचार्यके चारित्रपाहुड” में श्रावकोंके संयमाचरणकों 
प्रतिधादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हैं जिनमें ११ प्रतिमाओं तथा १२ 
ब्रतोंके नाममात्र दिये हैं--उनका स्वरूपादिक कुछ नहीं दिया और न 
ब्रतोंके अतीचारोंका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वार्थ- 
सूत्रम ब्रतोंके अतीचार जरूर दिये हैं परन्तु दिग्व्तादिकके लक्षरोंका तथा 
अनरथंदंडके भेंदादिका उसमें अ्रभाव है और अहिसाव्रतादिके जो लक्षरप 
दिये हैं वे खास श्रावकोंको लक्ष्य करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका 
स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमें नहीं हैं । ग्यारह प्रतिमाओंके 
कथन तथा और भी कितनी ही बातोंके उल्लेखसे वह रहित है, और इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है । 


ह समीचीन-शमशास्त्र 


ग्रन्थपर सन्देह 


कुछ लोगोंका रक््याल है कि यह ग्रंथ उन स्वामी समन्तभद्रा 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जेन समाजमें एक बहुत बड़े 
प्रसिद्ध विद्वान होगये हैं ओर जिन्होंने देवागम” (आप्रमीमांसा) 
जैसे अद्वितीय ओर अपूब तकं-पूरण तात्त्विक प्रंथोंकी रचना की 
है; बल्कि 'समंतभद्रर' नामके अथवा समन्तभद्रके नामसे किसी 
दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ हे,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस खयाल अथवा संदेहका क्‍या 
कारण है ओर किस आधार पर वह स्थित है, इसका काई स्पष्ट- 
प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है । फिर भी इस व्यथके संदेहकों दूर करने, उसकी 
संभावनाको मिटा देने ओर भविष्यमें उनकी संततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना 
उचित जान पड़ता है ओर नीचे उसीका यत्किचित्‌ प्रयत्न क्रिया 
जाता है-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना ज़रूर मालम होता 
है कि 'समन्तभद्र” नामके दो चार विद्वान्‌ और भी हुए हैं; परंतु 
उनमें ऐसा एक भी नहीं था जो 'स्वामी' पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक तो लघु समंतभद्रके नामसे 
अभिद्दित हैं, जिन्होंने अष्टसहस्री पर 'विपम-पदतात्ययेटीका” 
नामक एक वृत्ति (टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
को 'लघुसमंतभद्र' प्रकट करते हैं। 
यथा-- 

देव॑ स्वामिनममलं विद्यानंदं प्रएम्य निजभकत्या | 

विवृरपेम्यष्रसहल्लीविषमपदं लघुसमंतभद्रों 5स्‍हम ॥ 


प्रस्तावना | 


दूसरे चिक्क समन्तभद्र' कहलाते हैं। आराके जैनसिद्धान्तभ- 
वनकी सूचीमें 'चिक्रसमंतभद्रस्तोत्र' नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है वह इन्हींकी बनाई हुई कही जाती है ओर उसकी निकलवाकर 
देखनेसे मालम हुआ कि वह वहीं स्तुति दे जो “जैनसिद्धान्तभा- 
सस्‍्करः प्रथम भागकी ४थी किरणमें एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 
से प्रकाशित हुई है ओर जिसके अन्तिम पद्ममें उसके रचयिताका 
नाम माघनद ब्रती' दिया है इससे चिक्रसमंतभद्र उक्त माघनंदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है । कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही मालम हुआ है। वर्णी नंमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमें सूचित किया है कि “इन माघनंदीके लिये वचिक्त 
समन्तभद्र” या “लघु समन्तभद्र! यह नाम इधर ( दाक्तेणमें ) रूढ 
। चिक्क' शब्द का अथे भी लघु या छोटेका है।” आश्चये 

ह. जा उक्त लघु समंतभद्र ओर यह चिक्र समंतभद्र दोनों एक 
ही व्यक्ति हों,औओर माघनंदि-ब्रती भी कहलाते हों । माघनंदि-ब्रती 
नामके एक विद्वान अमरकीतिं! आचायके शिष्य हुए हैं, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्तृतिके आदि-अन्तके ८ रनों पद्मयोंमें “अमर” शब्द 
का खास तौरसे प्रयाग पाया जाता है | इससे ऐसा मालूम होता 
है कि संमवतः ये ही माघन दि-ब्रती अमरकीति आचायेके शिष्य 
थे ओर उन्होंने 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिसें, अपने 
गुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन 
माघनंदि-त्रती अथवा चिक्त समन्तभद्रको विक्रमकी चोदहवीं 
शताब्दीका विद्वान समकना चाहिये; क्‍योंकि माघनंदि-ब्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(वि०्सं- १४०२) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--जो 
आजकल रायदुगे ताल्‍्लुके के दफ्तरमें मोजूद है--प्रतिष्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है |। 


देखो, साउथ इंडियन जेनिज्म” भाग दूसरा, पृष्ठ ५७। ः 
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तीसरे गेरुसोप्पे २८ के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कइ्टके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमें पाया जाता है #। इन ताम्रशासनोमें आपको 'गेरु 
सोप्पे | -समन्तभद्र-देव' लिखा दै। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयकरा--शक सं०१३४४५ का-लिखा हुआ है ओर शेष 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्रके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 


चोथे अभिनव समन्तभद्र'के नामसे नामांकित थे।इन अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेप्ठिक बनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तगत सागर तल्लुकेके शिलालेख न॑० ५५ 
में मिलता दे 4 । यह शिलालेख तुलु, कॉकेण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मि“लेविस राइस साहबने इसे 
३० सन्‌ १४६० के करीबका बतलाया हैं । इससे अभिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है । 
पाँचवें एक समन्तभद्र भट्टारक थे, जिन्हें जेनसिद्धान्तभास्कर- 
द्वारा प्रकाशित सेनगणकी पट्रावलीमें, अभिनव सोमसेन' 

>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विशेष वर्णान सागर ताल्लुके के ०५ वें लिला लेखमें 
पाया जाता है । प्रसिद्ध गेरुसोप्पे-प्रपात”! ५७/४४८। ! ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामांकित हैं। देखो 5. ('., ४॥॥. की भूमिका । 

# देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, “एपिग्रेफिया कर्णाटिका ( £ए- 
शा4074 (थाए।०ा०३ ) की जिल्द छठीमें, कोप्प ताललुकेके लेख नं० २१ 
२२, २३, २४ । 

$ पहले २१ नंबरके ताम्रशासनमें “गेरुसोप्पेय! ऐसा पाठ दिया है। 

$ देखो, 'एपिग्रेफिया कर्राटिका', जिल्‍द आठवीं । 
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भट्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भट्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित दोने- 
वाले लिखा है । साथ ही, यद्द भी सूचित किया दे कि ये अभिनव 
सोमसेन गुणभद्रभट्टारकके पट्टशिष्य थे! गुणभद्र भद्टारकके पट्ट- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका बनाया हुआ “धर्मरसिक”ः नामका 
एक जैवर्शिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) ग्रन्थ सवत्र प्रसिद्ध हे-वह 
मुद्रित भी हो चुका है--ओर इसलिये ये समन्तभद्र भट्टारक उन्हीं 
सोमसन “रकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है. ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। सोस- 
सेनका यह त्रिवर्णीचार विक्रम संवत्‌ 4६६७ में बनकर समाप्त 
हुआ है। अतः इन समंतभद्र भद्ठटारककी विक्रमकी सतरहवीं 
शताब्दीक अन्तिम भागका विद्वान समझना चाहिये । 

छेटे 'गृहस्थ समन्तभद्रर थे जिनका समय विक्रमी प्रायः 
१७वीं शतार्दी याया जाता है। थे उन गृहस्थाचाय नेमिचन्द्रके 
भतीज थ जिन्हान प्रतिष्ठा तिलक' नामके एक ग्रन्थकी रचना की 
हैँ आर जस “नमिचंद्रसाहता? श्रथवा 'भेमिचंद्र-प्रतिष्ठापाठ” भी 
कहते है ओर जिसका परिचय अप्रेल सन १६२१६ के जनहितैपीमें 
दिया जा चुका है । इस ग्रन्थमें समंतभद्र को साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया हैँ कि ये भी उन लोगोमें 
शामिल थे जिन्‍्हूँने उक्त ग्रन्थके रचनंकी नेमिचंद्रसे प्राथना की 
थी । संभव है कि पूजाविधि'! नामका ग्रन्थ जा 'दिगम्बरजैन- 
प्रन्थकर्ता ओर उनके ग्रन्थ” नामकी सूचीमें दज है वह इन्हींका 
बनाया हुआ हो। 

(२ ) रत्नकरंडके प्रणेता आचाय समन्तभद्रके नामके साथ 
“लघु,' चिक्क,' गेरुसाप्पे,' अभिनव” या “भद्वारक' शब्द लगा 
हुआ नहीं है ओर न ग्रन्थमें उनका दूसरा नाम कहीं 'माघनदी! 
ही सूचित किया गया है; बल्कि प्रन्थकी संपूर्ण संधियोंमें--टीका- 
में भी--उनके नामके साथ 'स्वामी” शब्द लगा हुआ है ओर 
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यह वह पद है जिससे 'देवागम” के कर्ता महोदय खास तौरसे 
विभूषित थे ओर जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण 
महत्ताका द्योतक है। बड़े-बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण किया है और यह विशे- 
पण भगवान समन्तभद्रके साथ इतना रूढ जान पड़ता है कि 
उनके नामका प्राय: एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बड़े- 
बड़े विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, 
केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया दे 
और इससे यह बात सहज ही समभमें आ सकती है कि 'स्वामी” 
रूपसे आचायमहोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी । 

ऐसी द्वालतमें यह ग्रंथ लघुसमंतभद्रादिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत होता है जो 
दवागम' नामक आप्रमीमासामग्रंथके करता थे । 

(३) 'राजावलिकथे” नामक कनड़ी अंथर्मं भी, स्वामी समन्त- 
भद्रकी कथा देते हुए, उन्हें 'रत्नकरण्ड' आदि अन्थोंका कतो 
लिखा हैं। यथा-- 

आ भावितोथकरन अप्प समन्तभद्रस्वामिगलु पुनद्टक्षेगोण्ड 
तपस्सामध्यरिं चतर्॒नलचारणालमं पढेदु रनकरण्डकादिजिनायम- 
पुराणुमं पल्ल स्थाद्रादवादिगल आगि समाविय्‌ ओडेदरु | 


$ देखों-वादिराजकृत पाश्वनाथचरितका “स्वामिनहचरित तस्थय 
इत्यादि पद्म नं० १७; पं> आशाधरक्तत सागारधर्मामत और अनगार- 
धर्मामृतकी टीकाओंके '“स्वाम्यक्ताप्टमूलगुणपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्श- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( अतिचारा: ), अन्नाह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामिसूक्तानि' इत्यादि पद; न्‍्यायदीपिकाका “तदुक्त' स्वामिभिरेव? 
इस वाक्यके साथ देदागमकी दो कारिकाओंका अवतरण और श्रीविद्या- 
नंदाचायंकृत ग्रष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंके कितने ही पद्म तथा वाक्य । 
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( ५ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधरजी- 
ने अनगारघर्माम्त ओर सागरधमौमतकी स्वोपज्ञटीका ( भव्य- 
कुमुदचंद्रिका) में स्वामी समन्तभद्वके पूरे अथवा संक्षिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रव्नकरंडके कितने ही पद्योका--अथाौत्‌ उन पर्ञका 
जा इस प्रन्थके प्रथम अध्ययनमें नं० ४, २२, २६, २४, ३० पर 
तृतीय अध्ययन १६, २८०, ४४ पर: छठ अध्ययनम न० ७ 
पर ओ« > वें अध्ययनमें नं० २, ६ पर दजे है--उल्लेख किया 
है | ओर कछ पद्मंका--जो प्रथम अध्ययनम नं० १४, २९, ३९, 
४१ पर पाये जाते हैं--बिना नामके भी उद्घत किया है। इन 
तब परयोंक! उल्लसव उन्होंने प्रमाणरूपसे--अपने विषयकों पुष्ठ 
करनेके अथ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मतविशेष प्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है| अनगारघर्मास्ृतके 2६ वें पद्मकी टीका 
में, आप्रका निगुय करते हुए, आपने 'आप्रोनोत्सबदोषेण' इत्यादि 
पद्म नं० ४ को आगमका वचन लिखा हँ और उस आगमका 
करती स्वामिसमन्तमद्रको बतलाया है । यथा-- 

वदते निरर्चायते । कोसी ? से आमोत्तम: | ...कस्मात ? आग- 
माव--आप्तेनोत्मब्दो पेण सवर्जेनायगेशिना । सवितव्यं नियोगेन 
नान्यथा ह्ाप्तता भवत ॥7 इत्यादिकात्‌ ।॥ कि विशिष्ठात्‌ ? शिशनु- 
शिष्टात्‌ । शिष्टा आतोषदेशसंपादितशिक्षातिशिष्रा: स्वामिसमन्तभद्रा- 
ट्यः तेरनुशिष्टादगरुपवक्रमे णोपदिष्टात ।' 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट हे कि विद्वद्दर आशाधरजी 
ने रतनकरंडक नामके उपासकाध्ययनकों आगमग्रंथ” प्रतिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निणंय करते हुए, “कथ- 

मन्यथद॑ स्वामिसक्तमृपद्येत'। इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका 
भयाशास्नेहलोभाच्च” इत्यादि पद्म नं5 ३० उद्धत किया है और 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसृक्तके अनुसार 
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ही ठक्कुर ( अमृतचंद्राचाय ) ने भी लोके शास्त्राभास! इत्यादि 
पद्यकी (जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २३ वें नंबरका पय है ) 
घोषणा की हैं | यथा- - 


जता 


' एतदनुसारणव ठक्‍्कुराउपीदमपाठातू-- 
लोक शास्त्राभास समयाभासे च देवताभास | 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कतव्यममृदटप्टिवस ॥ 


इस उल्लखस यह पाया जाता है कि पुरुषाथसिद्धप्यपाय जैसे 
माननीय अन्थमें भी रत्नकरंडका आधार लिया गयाह ओर 
इसलिये यह ग्रन्थ उससम भी अधिक प्राचीन तथा माननीय हे । 


(४ ) श्रीपद्मप्रभभलधारिदेवन, नियमसारकी टीकामें, तथा 
चोक्त' श्रीसमंतसद्रस्वामिशिः” 'उक्त' चापासकाध्ययन' इन वाक्योंके 
साथ रत्नकरंडके 'अन्यनमनतिरिक्त' और 'आलोच्यसकर्मेन:' नास 
के दो पद्म उद्धत किये है, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनों नं० २ 
ओर छठे अध्ययनमें नं० 2 पर दजे हैं। पद्मप्रभमलथारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके लगभग पाया जाता 
है । इससे यह ग्रन्थ आजसे आठसी वे पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्रका बनाया हुआ माना जाता था, यह बात स्पष्ट हे । 


(६ ) विक्रमकी ?£ वीं शताब्दी ( पू्वाद्ध ) के विद्वान 
श्रीचामुण्डरायन 'चारत्रचार' में रत्नकरंडका 'सम्यग्दशनशुद्धा:! 
इत्यादि पद्म नं० ३५ उद्धत किया है। इतना ही नहीं बल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस ग्रन्थके लक्षणादिकोंकों उत्तम सममककर 
उन्हें शब्दानुसरणसांदेत अपने ग्रन्थका एक अंग भी बनाया हे 
जिसके दो नमूने इस प्रकार 


सम्यग्दशनशुद्धः संसारशरीरभोयनिविण्ण: | 
पंचगुरुचरणशरणं दशनिकस्तत्त्वपथसूह्य: |  --रव्तकरंड 
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शनिकः संसारशरीरभोंगनिविण्णः पचगुरुपरणमक्त 

सम्यग्दशनशुद्धश्व भवति |! --चारिव्रसार 

उपसर्ये दुभिक्षे जर॒सि रुजायां च निःश्रतीकारे | 

पर्माय तनुषिमोचनमाहुः सल्लेखन/मार्या: | --रत्नकरंड 

उपसये दर्यिक्षे जरासि निःप्रतीकाररुजायां 

घम + तनृत्यजनं सलल्‍्लखना । ““चारित्रसार 

यह चारित्रसार' ग्रन्थ उन पॉच-सात खास माननीय: 
प्रन्थोमेंस हे जिनके आधारपर पं० आशाधघरजीने सागरधर्मामत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमें रत्नकरंडके इस प्रकारके 
शब्दानुसरणसे रत्नकरंडकी महत्ता, प्राचीनता और मान्यता 
और भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है । और भी कितने ही 
प्राचीन प्रन्थोंमें अनेक प्रकारस इस ग्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखकाी विम्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये मैं 
मजबूर हँ--मात्र वि की छटी शताब्दीके विद्वान आचाय- 
प्रीपज्यपादकी “सर्वाथसिद्धि' का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हूं, जिसपर समन्तभद्रक इस ग्रन्थ-प्रभावका भी म्वतन्त्र लेख-द्वारा 
म्पष्ठ किया जा चुका है। । साथ ही सिद्धसेनके न्यायावतार! का 
भी नाम ले देना चाहता हँ, जिसमें इस ग्रन्थका “आप्रोपज्ञ” पद्म 
( नं: ६ ) डउद्घत पाया जाता है ओर जिसके इस उद्धरणकों भी 
स्पष्ट किया जा चुका हे' 


उरेन्‍नत>+>, 


4 वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं--!? रत्नकरंड, २ सोमदेबकृत-यश्ञस्ति- 
लकान्तगत उपासकाध्ययन, ३ चारिजरसार, ४ वसुनंदि-शक्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृत आदिपुराण, ६ तत्त्वार्थसृत्र आदि । 

| देखो, “सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव” नामक लेख अनेकान्त” 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-२५२ 
* देखो, ग्रनेकान्त वर्ष ६, कि० ३ षृ० १०२-१०४ 
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(७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ आचायने 
अपना पाश्वेनाथचरितः शक संवत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्र 
किया है। इस भ्न्थमें साफ तोरसे 'देवागम” और “रत्नकरंडक 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रकों ही सूचित किया है | यथा-- 

स्वामिनशचरितृ तस्य कस्य नो विस्मयावह | 
देवागमन सन्नी यनाद्ापि ग्रदश्यते ॥ 
>८ ्र ८ 
त्यागी स एवं योगोन्द्रा येनाक्षय्ययुखावह: | 
अधथिने नव्यसाथांय रिप्टों रत्नकरण्डकः ॥ 

अर्थात्‌--उन स्वामी ( समंतभद्र ) का चरित्र किसके लिये 
विस्मयकारक नहीं है जिन्होंने 'दंवागम! नामके अपने प्रवचन- 
द्वारा आज भी स्वज्ञका प्रदर्शित कर रक्खा है। >< » »< बे ही 
योगीन्द्र ( समंतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सखार्थी 

व्यसमूहके लिये अक्षयसुखका कारणभूत घमरत्नोंका पिटारा-- 
रनकरंड” नामका घमंशारत्र-दान किया है। 

इन सब प्रमार्णोकी मौजूदगीमें इस प्रकारके संदेहको कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह ग्रन्थ 'देवागम” के कर्ता स्वामी 
समन्तभद्गको छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका बनाया हुआ है 
अथवा आधुनिक है। खुद ग्रन्थका साहित्य भी इस संदेहमें हमें 
कोई सहायता नहीं देता । वह विषयकी सरलता आदिकी टदृष्टिसे 
प्रायः इतना प्रोढ़, गंभीर, उच्च ओर क्रमबद्ध हे कि उसे स्वामी 
समन्तभद्रका साहित्य स्वीकार करनेमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं 
होता । प्रन्थभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचाये- 
महोंदयके दूसरे किसी अन्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन- 
सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो ओर जिसको प्रचलित करनेके लिये 
किसीको भगवान्‌ समन्तभद्रका सहारा लेना पड़ा हों। ऐसी 
हालतमें ओर उपयक्त प्रमाणोंकी रोशनीमें इस बातकी तो कल्पना 
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भी नहीं हो सकती कि इतने सुदूरभूत कालमें--डेढ हज़ारवषेसे 
भी पहल्ञ--किसीने बिना वजह ही स्वामी समंतभद्रके नामसे इस 
पग्रन्थकी रचना की हो, ओर तबसे अबतक, अन्थके इतना अधिक 
नित्यके परिचयरमें आते ओर अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों 
तथा आचार्योके हाथों मैंसे गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित 
न किया हां ! इसलिये ग्रन्थके कर्ताविषयका यह संपूर्ण संदेह 
निमू ल जान पड़ता है। 
जहाँतक में समझता हूँ ओर मुझे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस संदेहका प्राय: एक ही प्रधान कारण है ओर वह यह है 
कि, प्न्थमें उस तरकंपद्धति! का दशेन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकप्रवान ग्रन्थोंमें पाई जाती है ओर जिनमें अनेक 
विवादग्रग्त॑विपयोंका विवेचन किया गया हँ-संशयालु लोग 
समन्तभद्र-द्वारा निर्मित हानेके कारण इस ग्रन्थकों भी उसी 
रंगमें रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिकका देख 
रहे हैं| परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा श्रम है । मालूम 
होता हैं उन्होंने श्रावकाचारविषयक जेन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया और न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है । 
यदि ऐसा हांता तो उन्हें मालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समन्तभद्रके समयमें--ओर डससे भी पहिले श्रावक लोग प्राय: 
साधुमुखापेत्ञी हुआ करते थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपसे अ्रन्थोंको 
अध्ययन करके अपने मार्गका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें, 
उनके एक मात्र पथप्रदरशंक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की खासी बहुलता थी;ओर उनका प्रायः हरवक्तका सस्समागम 
बना रहता था । इससे ग्रहस्थ लोग धमश्रवण॒के लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे ओर धमेकी व्याख्याको सुनकर उन्‍्हींसे अपने 
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लिये कभी कोई व्रत, किसी खास ब्रत अथवा ब्रतसमूहकी याचना 
किया करते थे;। साधुजन भी श्रावकोंकों उनके यथेष्ट कतेव्यकमे- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतको यदि उचित समभते थे 
तो इसको गुरुमंत्रपृवक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर 
देते थे; साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते ओ 
उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित 
कर देते थें। इस तरह पर .गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशको सुनकर 
धर्मानुछ्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकमे--सममभते थे, उसमें 
चूँचरा' (कि, कथं इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हें उस ओर 
( संशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंमें सवेत्र 
आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस भ्रबृत्ति 
तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक | तथा श्राद्ध + कहलाते 
$(?) शणोति युर्वादिभ्यो धर्मंमिति श्रावक: ---सागार ध० टी० 
'जो प्र श्रादिके मुखसे धर्म श्रवरग करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 
कहते हें ।! 
(२) संपत्तदंसशाई पयदियर्ट जइजणा सुणेई य । 
सामायारि परम जो खलु त॑ं सावगं बिन्ति ॥ -श्रावकप्रज्ञष्ति 
'जो सम्यग्द्भनादियक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुबिजनोंके पास जाकर परम 
सामाचारीको ( साधु तथा गहस्थोंके आचारविशेषको ) श्रवश करता है 
उसे “थश्रावक” कहते हैं ।! | 
श्रद्धासमन्वित ग्रजवा श्रद्धा-मुा-यक्तको 'श्राद्ध/ कहते हैं ऐसा 
हेसचन्द्र तथा श्रीधरादि आधार्योंने प्रतिपादन किया है। मु्तिजनोंके 
आचार-विचा रस श्रद्धा रखनेके कारश ही उनके उपासक “श्राद्ध” 
कहताते थे । 
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थे। उस वक्त तक श्रावकधम में अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकों 
में तर्कका प्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
तक-पद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती। उस वक्त तकका 
प्रयोग प्राय: स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादग्रस्त 
विषयोंपर ही होता था । वे ही तकंकी कसोटीपर चढ़े हुए थे, 
उन्हींकी परीक्षा तथा निणेयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
ओर इसलिये उस वक्तके जो तकंप्रधान ग्रन्थ पाये जाते हैं बे 
प्रायः उन्हीं विषयोंको लिये हुए हैं । जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तकेका काम मभ॑। नहीं होता । इसीसे छुन्द, अलंकार, काठ्य, कोश, 


तकपद्धतिस प्राय: शन्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी समन्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक ग्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है -स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें दिवागम'--जैसी 
तकंप्रधानना नहीं पाई जाती--वद्द एक कठिन शब्दालंकारप्रधान 
प्रभ्थ हैं ऑर आाचायमहादयक अपवे काव्यकोशल, अडद्भधत व्या- 
करगापाण्डित्य ओर अद्वितीय शब्दाधिपत्यकोां सूचित करता है। 
र्नकरंड' भी उन्हों तकप्रधानतारहित ग्रन्थोमेंस एक ग्रन्थ है 
ओर इसलिये उसकी यह तकहीनता संदेहका कोइ कारण नहीं 
हा सकती: आर फिर एसा भी नहां के रत्नकरण्डस तकस 
बिल्कल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तकका यथावसर 
बराबर स्थान दिया गया हैँ जिसका, जरूरत हान पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण! किया जा सकता हं। यहां सूचनारूपम एस कुछ 
पद्मोंक नम्बरोंकों नोट किया जाता है जिनमें तक॑ंसे कुछ काम 
लिया गया है अथवा जी तकदृष्टिका लक्ष्से लेकर लिखे गये 
हँ:-..५, ८. ६. २१, २६, २७, २६, २३, ४७, ४८, ४३, ४६, 


१८ समीचीन-धमं शास्र 


कली फिननकिन्‍न के कली पकिन ७० है आल व वीडिजीऑि नी रीओिनीओ गा जताकऊ अऊऋेर 


६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८३६, ६५, १०२, १२३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रन्थकार अपने संपूण अ्रन्थोंमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विपयोंके ग्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
हैं और उनमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है । यह दूसरी 
बात है कि उनके साहित्यमें प्रोढता, प्रतिपादनकुशलता ओर 
शब्द विन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो। ओर इस समानतासे “रत्नकरण्ड” भी खाली नहीं है । 


० 6 बज बिना कल... 5 तक, नल थ, पाभिल्‍लीजजरी जार >+ ला» लत जता 32० कलर ५०टराके अली कज ५ जे जनी। २ 7/3-नरीय-नीीकज-नी चलन फननरी५०न री %-लअकनन-त फिल्म एफ जता १8७० “१७० ने जता लन्‍न्‍मदाक, 


यहाँ पर ग्रन्थकतृ त्व-सम्बन्धमें इतना और भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता हे कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी इन्स्क्रिप्शन्स ऐंट श्रवणबेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिका रत्नकरंडकके सल्लेखनाधिकार-सम्वन्धी “उपसर्गे 


दुभिक्षे........” इत्यादि सात पद्मोंको उद्धृत करते हुए, लिखा हे 
कि यह 'रत्नकरंडक' आयितवर्मो? का बनाया हुआ एक ग्रन्थ 
है। यथा-- 


वक€ र्0ज ॥ फकुर्शागागवाएट ए जाली घाट परीपड पप्थाएटत 
प९52ए25४ [0 0280॥ ॥8 23[|60 548॥2[:0379 270 (९८ ६00977५9 
35 (6 6658027एछाणा ० ॥६ ॥0 धी6 रिवाशार्बाभराभ0909, 83 एछ07: 
४५ ७५॥-५धा॥ग॥779., 

परन्तु आयितवर्म्मा कोन थे, कब हुए हैं और कहाँ से अथवा 
किस जगहकी अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है | हाँ आगे चलकर 
स्वामी समन्तभद्रको भी “रत्नकरंड” का कर्तों लिखा है और यह्द 
बतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ इस अन्थको 
रचना की है-- 


प्रस्तावना १६ 


हा आग जी पलता आए ए०५न अ्ीडजीओटीक पललीीतज अौए जे /ीचिक 
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यद्यपि आयितवर्म्मा! यह नाम बहुत ही अश्रतपृवे जान 
पड़ता है ओर जहाँ तक मेंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे कि, भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
ते भी इतना संभव है कि 'शान्तिवमा! की तरह आयितवर्मा 
भी समन्तभद्गक ग्रहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वरम्माकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयु क्त प्रमाण-समुर्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में ज़रा भी संकाच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ 
की आयितदत्रर्म्माका बतलाना बिलकुल गलत ओर श्रममूलक दे 
उन्हें अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें कोई गशलतफ़हमी अथवा 
विप्रतिपत्ति हुई है| अन्यथा यह ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रका ही 
बनाया हुआ हैं ओर उन्‍्हींके नामसे प्रसिद्ध हे । 

प्रसन्‍नताका विषय है कि उक्त पुस्तकके हितीय संस्करणामें, 
जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया है ओर साफ त्तोर पर 'रत्नकरण्डक « 
आफ़ समन्तमद्र| ( फिवशाओशाबात4 03 छा 5क्षाक्या40॥902 ) ः 
शब्दोंके द्वारा 'रव्नकरंडक' को समन्तभद्रका ही ग्रन्थ स्वीकार 
किया हे । 


नया सन्देह 


कुछ वष हुए प्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने “जैन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निबन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस 


० समीचीन-धमशाशक्त्र 


निबन्धमें प्रो०ण सा८ ने यह प्रतिपादन किया है कि 'रत्नकरण्ड! 
उन्हीं ग्रन्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्रमीमांसा लिखी थी; क्योंकि रत्नकरण्डके 
“ज्ुत्पिपासा” नामक पद्ममें दोषका जा स्वरूप समभाया गया है 
वह आप्रमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता। 
ओर इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक नये सन्देहका जन्म दिया है 
क्योंकि दोनों प्रन्थ एक ही आचायकी कृति माने जाते हैं। अस्तु, 
ह सन्देह भी ठीक नहीं है । इस विषय पर मेंने गहरी जाँच- 
पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है 
उसे नीचे दिया जाता है:-- 
रतनकरण्डको आप्रमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी ऋति न 
बतलाने में प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील ( युक्ति ) है 
वह यह हे कि रत्नकरण्डके ्षुत्पिपासा? नामक यद्यमें दोपका जो 
स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायानु- 
सार हो ही नहीं सकता-अ्थान आप्तमीमांसाकारका टोपके 
वरूप-विषयमें जा अमिमत है वह रत्नकरण्डके उक्त पद्ममें 
वरणित दोप-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता-विरुद्ध पड़ता है 
ओर इसलिये दाना ग्रन्थ एक हो आचायकी कृति नहीं हो 
सकते । इस दलीलका चरिताथ करनेके लिये सबसे पहल यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत है कि आप्तमीमांसाकारका दोपके म्थरूप- 


| यह विचार और निर्णय उस चर्चाके बाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कप त्वविषयमें प्रोफेसर साहब तथा न्यायाचार्य पं दरबारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखों-प्रतिलेखों-दहारा 'प्रनेकान्त' मासिकर्में 
चार वर्ष तक चलती रही है और मेरे उस लेखका एक अंश है जो “रत्न- 
करण्डके कत्‌ त्वविषयमें मेरा विचार और निर्णाप” नापसे “अनेकान्त' के 
वर्ष € में किरण १ से ४ तक प्रकट हआ है । 


प्रस्तावना २१५ 
विपयमें क्या अभिमत अथवा अभिप्राय है ओर उसे प्रोफेसर 
साहबने कहाँस अबगत किया हैं "मूल आप्तमीमांसापरस ? 
आप्तमीमांसाकी टौकाओंपरस ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 

सर ग्रन्थांपरसे ? और उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डक 'ज्ञत्यिपासा' नामक पद्मके साथ वह मेल खाता अथवा 
सद्गभव बेटल! है या कि नहीं । 


प्राफसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोापके 
स्वरूपका काइ स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिप्रायानुसार 
उसका केवल कुछ संकेत हो किया हैं । उसका प्रधान कारण यह 
मालूम हाता दं कि मूल आप्तमीमांसामें कहीं भी दोषका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है । 'द।घ'शब्दका प्रयोग कुल पाँच कारि- 
काओं नं ४, ६, ५६,६०२, ८० में हुआ हे, जिनमेंसे पिछली तीन 
कारिकाओंम बुद्ध्यसंचरदोष, वृत्तिदोष ओर प्रतिज्ञादोष तथा 
हंतुदा।पका क्रमश: उल्लख हैँ, आप्तदोपस सम्बन्ध रखनेवाली 
केबल शथी तथा इटी कारिका ही है। ओर वे दोनों ही 'दोष' के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त है। ओर इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप 
जाननके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओओंका आश्रय लेना होगा । साथ ही, भ्रन्थके 
संदर्भ अथवा पूवापर-कथन-सम्बन्धकी भी देखना होगा । 


टोकाओंका विचार--- 


प्रोफेसर साहबने ग्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेतें 
हुए, अष्टसहस्रीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलझ्लुशेवकी 
अष्टरशती टीका भी शामिल्र है, यह ग्रतिपादित किया है कि 
'दोषावरणयोहॉनि:” इस चतुर्थ कारिका-गगत वाक्य ओर 
'स लमेवासि निर्दोष: इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त दोष! 


रर समीचीन-धमेशास्र 


मादक जनक बाप 2 फिफी अजट के > > 


शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-हेषादिकक वृत्तियोंसे हे 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंसे उत्पन्न होती हैं ओर केवलीमें 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं || इस टदृष्टिसे रत्न- 
करण्डक उक्त छ॒ठे| पद्ममें उल्लेखित भय, समय, राग, ठेष ओर 
मोह ये पाँच दोष तो आपको असद्भत अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पड़ते; शेप छुधा, पिपासा, जरा, आतड्ू ( रोग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छद दोपोंको आप असंगत समभते हैं-- 
उन्हें सबंथा असातावेदनीयादि अधातिया कर्मजन्य मानते हैं 
ओर उनका आप्त केवलीमें अभाव बतलाने पर अधातिया कर्मों 
का सत्व तथा उदय वतमान रहनेके कारण सेद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं $ । परन्तु अप्टसहस्त्रीमें ही द्वितीय कारिकाके 
अन्तगंत “विग्रह्मदिमहोंदय: पदका जो अर्थ शशत्रिस्वेदलादि:' 
किया है ओर उसे 'घातिक्षयज:" बतलाया है उस पर प्रो० साहब- 
ने पूरी तौर पर ध्यान दिया मालूम नहीं होता। 'शझबत्रिस्वेद- 
तवादि:” पदमें उन ३४ अतिशयों तथा ८ प्रातिहायोंका समावेश है 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य॑ निःस्वेदत्व! इस भक्तिपाठगत अहस्स्तोत्र 
में वर्शित हैं । इन अतिशयोंमें अहेतस्वयम्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
१० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता और भोजन तथा उपसगंके अभावरूप (भुक्त्युपसर्गा- 
भावः) जो दो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिमें ज्ुधा और पिपासा 
के लिये कोइ अवकाश नहीं मिलता । शेष “जन्म? का अभिप्राय 
पुनजेन्‍्मसे और “मरणः का अभिप्राय अपमृत्यु अथवा उस 
मरणसे हे जिसके अनन्तर दूसरा भव ( संसारपर्याय ) धारण 
४8 ““दोषास्तावदज्ञान-राग-द्वेषादय उक्ता:' । 

(अष्टसहत्ली का० ६, पृ० ६२) 
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किया जाता है । घातिया कमके क्षय हो जाने पर इन दोनोंकी 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती हे | इस तरह घातिया कर्माके क्षय 
होने पर क्षुत्पिपासादि शेष छहों दोषोंका अभाव होना भी अष्ट- 
सहस्त्री-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। वसनन्दि-बृत्ति में तो 
दूसरी कारिकाका अर्थ देते हुए, “चुलिपासाजरारुजाउपम॒त्वाद्रभाव 
इत्यथः” इर, याक्यके द्वारा क्षुधा-पिपासादिके अभावको साफ 
तौर पर विग्रह्ददिमहों दयके अन्तगंत किया है, विग्रहादि-महोदय 
को अमानुषातिशय लिखा हैँ तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका 
अतिरेक बतलाया है । ओर छठी कारिकामें प्रयुक्त हुए “निर्दोष! 
शब्दके अथ में अ वद्या-रागादिके साथ ज्षुधादिके अभावको भी 
सुचित किया है | यथा:-- 


“निर्दोष अविदारागादिविरहित: ज्षुदादिविरहितों वा अनन्त- 
ज़ानादिसम्बन्धेन इत्यथः | 

इस वाक्यमें अनन्तन्नानादि-सम्बन्धेना पद न्ुदादिविरहितः 
पदके साथ अपनी ख़ास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातका सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्नान, अनन्त- 
दशन, अनन्तसुख ओर अनन्तवीयकी आविभू ति होती है तब 
उसके सम्बन्धसे कज्षुवादि दाषोंका स्वतः अभाव होजाता है 
अथौत्‌ उनका अमाव हो जाना उसका आनुपज्ञिक फल हें-- 
डसके लिये वेदनीय कर्मका अभाव-जैंसे किसी दूसरे साधनके 
ज्ुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती । और यह ठीक ही है; क्‍योंकि 
मोहनीयकमेके साहचये अथवा सहायके बिना वेदनीयकम 
अपना काये करनेमें उसी तरह असमथ होता है जिस तरह 
जानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म 
का अनुकूल ज्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना काय करनेमें 
समथ नहीं होता; अथवा चारों घातिया कर्मोका श्रभाव हो जाने 
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पर वेदनीयकम अपना दुःखोत्पादनादि काय करनेमें उसी प्रकार 
असमथ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी और पानी आदिके बिना 
बीज अपना अंकुरोत्पादन काय करनेमें असमथ होता हे । 
मोहादिकके अभावमें वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैेसी न 
रहकर मत-शरीर-जैसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता 
ग्रथवा जली रस्सीके समान अपना काय करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विषयके समथेनरमें कितने ही शास्त्रीय प्रमाण आप्र- 
स्वरूप, सवोधसिद्धि, तक््वाथवातिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण 
ओर जयधघवला-जेसे ग्रन्थोपरस पण्डित दरबारीलालजीके लेरों- 
में उद्थत किये गये हे 8 जिन्हें यहाँ फिरस उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं हाती | एसी स्थिति क्षुत्पिपासा-जरसे दार्षों- 
को सवेथा बंदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--बेदनीयकर्म 
उन्हें उत्पन्न करनेमें सवंथा स्वतन्त्र नहीं है । ओर कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये जरूरत हुआ 
करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मिलता तो काये भी नहीं 
हुआ करता । ओर इसलिये केवलीमें छुघादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सेद्भान्तिक कठिनाइ उत्पन्न नहीं होती। वेदनीयका 

सत्व ओर उदय वतेमान रहते हुए भी, आत्मामें अनन्तज्ञान- 
सुख-वीयादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कमंका पुदुगल- 
परमाणुपुञ्ञ छुधादि-दोषोंको उत्पन्न करनेमें उसी तरह असमर्थ 
होता दे जिस तरह कि कोई विषपद्र॒व्य, जिसकी मारण शक्तिको 
मन्त्र तथा ओषधादिके बल पर प्रक्षीण कर दिया गया हो, 
मारनेका काये करनेमें असमर्थ होता है । निःसत्व हुए विपद्रव्य 
के परमाणुओंको जिस प्रकार विषद्रव्यके ही परमाणु कहा 
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जाता है उसी प्रकार निःसत्व हुए बेदनीयकमेके परमाणुओंको 
भी वेदनीयकमेके ही परमाणु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे 
ही आगममें उनके उदयादिककी व्यवस्था की गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
ओर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि 'च्ुधादि दोपोंका 
अभाव मः- ने पर केवलीमें अथातियाकर्माके भी नाशका प्रसक्ल 
आता है'# उसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके 
अभावमें अग्निका भी अभाव बतलाना अथवा किसी ओषध- 
प्रयोगमें विषद्रव्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विप- 
द्रव्यके परमारुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना | प्रत्युत इसके, 
घातिया कर्मोका अभाव होने पर भी यदि वेदनीयकमेके उदयादि- 
वश क्रेवलीमें ज्ञुधादिकी बेदनाओंकों और उनके निरसनाथे 
भोजनादिके अ्रहणकी प्रवृत्तियोंकों माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुनिवार सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, जिनमेंस दं। तीन नमूनेके तोर पर इस प्रकार हैं:-- 

(क) यदि असाताबेदनीयके उदय वश केवलीको भूख-प्यास- 
की वेद नाएँ सताती हैं, जो कि संक्‍्लेश परिणामकी अविनाभा- 
विनी हैं +, तो केवलीमें अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है। 
ओर उस दुःखकी न सह सकनेके कारण जब भोजन ग्रहण 
किया जाता है तो अनन्तवीय भी बाधित द्वो जाता है--उसका 
कोई मूल्य नहीं रहता--अथवा वीयॉन्तरायकर्मका अभाव उसके 
विरुद्ध पड़ता है। 

(ख) यदि ज्ञुधादि वेदनाओंके उदय-वश केवलीमें भाजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमेका अभाक़-हओय._ 
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नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इच्छाईमोहका परिणाम है। ओर 
मोहके सद्भावमें केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं । 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमें नित्य 
ज्ञानोपयोग नहीं बनता, ओर नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर उसका ज्ञान छुद्मस्थों (असवंज्ञों) के समान क्ञायोपशमिक 
ठहरता हे--क्षायिक नहीं । ओर तब ज्ञानावरण तथा उसके 
साथी दशनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव भी नहीं 
बनता । 

(घ) वेदनीयकरम के उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीमें क्तलुधा-तृपादिकी वेदनाएँ मानी 
जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध 
उपस्थित होगा; क्योंकि केवलज्ञान ओर मतिज्ञानादिक युगपत्‌ 
नहीं होते । 

(ड) ज्ुधादिकी पीड़ाके वश भाजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यात- 
चारित्रकी विरोधिनी हे | भोजनके समय मुनिकी प्रमत्त (छठा) 
गुणस्थान होता हैं ओर केवली भगवान 2११ वें गुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिससे फिर छठेमें लोटना नहीं बनता। इससे यथा- 
ख्यातचारित्रको प्राप्त केवलीभमगवानके भोजनका होना उनकी 
चर्या ओर पदस्थके विरुद्ध पड़ता है । 

इस तरह छ्ुधादिकी वेदनाएँ ओर उनकी प्रतिक्रिया मानने 
पर केवलीमें घातियाकर्माका अभाव ही बटित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाघा होगी । इसीसे छ्चुधादिके 
- अभावकी 'घातिकमक्षयज: तथा “अनन्तन्ञानादिसम्बन्धजन्य! 
बतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी सेैद्धान्तिक काधा 
नहीं रहती । ओर इसलिये टीकाओंपरसे ज्षुधादिका उन दोषोंके 
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रूपमें निर्दिष्ठ तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान- 
में अभाव होता है। ऐसी स्थितिमें रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको 
छुत्पिपासादि दोषोंकी हृष्टिसे भी आप्रमीमांसाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । 
ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच--- 
अब देखया यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मेंने प्रन्थके सन्दभकी जाँच की है 
ओर उसके पूर्वांउपर कथन सम्बन्धका मिलाया है मुझे! उसमें 
कहीं भी एसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
कुतिपासादिके सदूभावक।! स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा 
जा सके | प्रत्युत इसके, ग्न्थकी प्रारम्मिक दो कारिकाओंमें जिन 
अतिशगय्रोंका देवागम-नमायान-चामरादि विभूतियोंके तथा 
अन्तवीद्य-विग्रह्मदि-महींदयोंके रूपमें उल्लेख एवं संकेत किया 
गया है ओर जिनमें घातिक्षय-जन्य होनेसे क्षुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावश है उनके विपयमें एक भी शब्द अ्न्थमें ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकी हृष्टिमें उन अतिशयोंका 
फेवली भगवानमें होना अमान्य समभा जाय । ग्रन्थकारमहादयने 
मायाविषपि दृश्यन्ते! तथा दिव्य: सत्य; दिवौकस्सप्यस्ति' इन 
वाक्योंमें प्रयुक्त हुए “अपि! शब्दके द्वारा इस बातका स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि वे अहंस्केवलीमें उन विभूतियों तथा विम्रद्दादि- 
महोदयरूप अतिशयोंका सद्भाव मानते है परन्तु इतनेसे ही बे 
उन्हें महान्‌ (पूज्य) नहीं समभते; क्योंकि ये अतिशय अमन्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देबोंमें भी पाये जाते 
“भले ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों 
जिसमें कि वे क्षीणकषाय अहंत्केवलीमें पाये जाते हैं। और 
इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्रित श्रद्धा ही 
नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुशज्ञता अथवा 


र८ समीचीन-धमंशास्त्र 


परीक्षाकी कसोंटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आप्रोंकी 
जाँच की है ओर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीरजिनेन्द्रके 
प्रति यह कहनेमें समथ हुए हैं कि 'वह निर्दोष आप्र आप ही हैं? 

( स लमेवासि निर्दाष: ) साथ ही युक्तिशास्त्राविरोधिवाक! इस पद- 
के द्वारा उस कसोटीका भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने 
आप्नोंक बीतरागता और सर्वेज्ता जेसे असाधारण गुणोंकी 
परीक्षा की है, जिनके कारण उनके वचन युक्ति ओर शास्त्रसे 
अविरोधरूप यथाथ होते हैं, ओर आगे संक्षेप परीक्षाकी तफ़- 
सील भी दे दी है । इस परीक्षामें जिनके आगम-बचन युक्ति- 
शास्त्रस अविराधरूप नहीं पाये गये उन सवंधा एकान्तवादियों- 
को आप्र न मानकर “आप्राभिमानदग्ध/ घोषित किया है। इस 
तरह निर्दाप वचन-प्रगयनलके साथ स्वज्षता और वीतरागता- 
जस गुणांका आप्रका लक्षण प्रतिपादित किया हैँ। परन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि आप्रमें दूसरे गुण नहीं हाते, गुण ता बहुत 
हात हंकन्तु व लक्षणात्मक अथवा इन तीन गुणाकोी तरह स्रास 
तारस व्यावतौत्मक नहीं, और इसलिये आप्रके लक्षणमें व मल ही 
ग्राह्य न हो परन्तु आप्रक स्वरूप-चिन्तनमें उन्हें अग्राह्म नहीं कहा 
जा सकता | लक्षण ओर स्वरूपमें बड़ा अन्तर हैे--लक्षण-निर्देश 
में जहाँ कुछ असाधारण गुणोंको ही ग्रहण किया जाता हे वहाँ 
स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिये गुज्लाइश 
(अवकाश) रहती हैं । अतः अष्टसहस्रीकारने 'वियहादिमहांदय:” 
का जो अथ 'शख्वनिस्वेदलादि: किया है ओर जिसका विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए प्रो० साहबने 
जो यह लिखा हे कि “शरीर सम्बन्धी गुण-घर्मोका प्रकट होना 
न होना आप्रके स्वरूप-विन्तनमम कोई महत्व नहीं रखते? # बह 


# अनेकान्त वर्ष ७ किरण ७-८ पृ० ६२ 


प्रस्तावना २६ 


ठीक नहीं है । क्योंकि स्त्रयं स्वामी समन्तभद्ने अपने स्वयम्भू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
हैं ।। ओर इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे ओर उनके स्मरण-चिन्तनकों 
महत्व भी देते थे । 

एसी हालतमें “आप्रमीमांसा' अ्न्थके सन्‍्दभकी दृष्टिसे भी 
आप्रमें क्षुत्पिपासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
आर तब रत्नकरण्डका उक्त छुठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हाँ, प्रो० साहबने आप्रमीमांसाकी ६३वों गाथाकों विरोधमें 


इस विपयके सूचक कुछ वाक्य इम प्रकार है-- 

(क) शरीररश्मिप्रसर: प्रभोस्ते बालाकरश्मिच्छविरालिलेप २८। 
यस्याकुलक्ष्मीपरिवेष मिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नं, ननाश बाह्य “** 

“३७ । समन्‍्ततोठड्रभासां ते परिव्षेण भूयसा, तमो बराह्यमपा- 
कीगामध्यात्मं ध्यानतिजसा १५ । यस्पय वे मूति: कनकमंयीव स्वस्फुरदा- 
भाकृतप रिएणा १८७ । शशिगचिशुचिशक्तनलोहिते सुरझितरं विरजो 
लि व्‌: । लव शिवमलिविस्मय बसे यद्रपि व वाहमनसीयमीहितम्‌ 
११३। 

(ख) नभस्तल पत्लवयस्तिव त्व॑ सहखपत्राम्वजग भचार: , पादाम्बुजे: 
पातितमारदर्पो भमौ प्रजानां विजहथ भत्ये २६ । प्रातिहायविभव्रें: परि- 
प्कुतों देहतोडपि विरतों भवानभूत्‌ ७३॥ मानतषा प्रकृतिमम्यदीतवान्‌ 
देवतास्वरपषि च देवता यत: ७५ ॥ पूज्ये मुह: प्राज्जलिदेवचक्रम्‌ ७६ । 
सर्वज्ञज्योतिषोदभूतस्तावको महिमोदय: के न कुर्यापप्रगमस्र ते सत्व॑ नाथ 
सचचेतनम्‌ ६६ | तव वागमृत श्रीमत्सवेभाषास्वभावक प्रोणायत्यमृत यद्द- 
त्प्रारिनों व्यापि संसदि ६७। भ्रपि रम्या प्रतिवदमासीज्जातविको- 
शाम्ब्रजमूदुहाया १०८ । 


३० समीचीन-धमशास्तन 


उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार हे:-- 
पुण्य॑ श्रवं स्वतो दुःखात्पाप॑ च सुखतोीं यदि । 
वीतरागों मुनिर्विद्रास्ताम्यां युब्ज्यानिमित्ततः ॥६३॥ 

इस कारिकाके सम्बन्धमें प्री० साहबका कहना है कि इसमें 
वीतराग सवज्ञके दःखकी बेदना स्वीकार कीगई है जो कि कर्म- 
सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठ 
पद्ममें चछुत्पिपासादिका अभाव बतलाकर दःखकी वेदना अस्वीकार 
की गई हैं जिसकी संगति कमसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंके साथ 
नहीं बंठती जिनके अनुसार कंवलीके भी वेदनीयकमे-जन्य 
वदनाएँ ह।ती हैं ओर इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाके सवथा विरुद्ध पड़ता हे--दानों ग्रन्थोंका एक क॒त त्व 
स्वीकार करनेमें यह विरोध बाघक हें? *। जहाँ तक मैंने इस 
कारिकाके अथ पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे ओर दानों 
विद्वानोंके ऊहापाहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे इसमें 
सवज्ञका कहीं कोइ उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रो० साहबका जो 
यह कहना हे कि 'कारिकागत 'बीतराग: और “विद्वान” पद 
दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके वाचक हैं और वह व्यक्ति 'सर्वज्ञ” 
हे, जिसका द्योतक विद्वान पद साथमें लगा है? | वह ठीक नहीं 
है । क्‍योंकि पूवकारिकामेंक जिस प्रकार अचेतन और अकषाय 
(वीतराग) एंसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसड़ उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप- 
पुण्यके बन्धकी एकान्त मान्यताकों सदोष सूचित किया है उसी 


कक 


अनकान्त वषष ८, कि०३, पू० १३२ तथा वर्ष €, कि०१, प८ 
 अनकान्त वष ७, कि० ३-४, पृ० ३४ 
48 पाप ध्रव॑ परे दु:खातू पुण्य च सुखतो यदि। 
भ्रचेतना5कषायौ च बध्येयातां निम्मित्तत: ।।६ २॥ 


प्रस्तावना ३१ 
प्रकार इस कारिकामें भी वीतराग मुनि ओर विद्वान ऐसे दो 
अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसज्ञ उपस्थित करके स्व (निज) में 
दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी 
एकान्त सानन्‍्यताको सदोष बतलाया है; जैसा कि अष्टसहख्रीकार 
श्रीविद्यानन्दाचार्यके निम्न टीका-बाक्यसे भी प्रकट है-- 

“स्न्मि- :“खोलादनात पुण्यं सुखोत्यादनाचु पापमिति यदीष्यते 
तदा वीतरायों विद्वांश्च मुनिस्ताभ्यां पृण्यपापाभ्यामात्मानं युच्ज्यान्नि- 
मित्तसद्भावात्‌, वीवरागस्य कायक्‍्लेशादिरूपदु:खोलत्तेविदुषस्त त्त्वज्ञान- 

न्तोषलक्षणयुखोत्र पेस्तत्रिमिचत्वात्‌ |” 

इसमें वीतरागके कायक्लेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिकों और 
विद्वानके तक्त्वज्ञान-सन्तोप लक्षण सुखकी उत्पत्तिका अलग २ 
बतलाकर दोनों ( बीतराग आर विद्वान ) के व्यक्तित्॒वका साफ 
तौर पर अलग घोषित कर दिया है। ओर इसलिए बोतरागका 
अभिप्राय यहाँ उस छुद्मस्थ वीतरागी मुनिसे है जा राग-द्वेषकी 
निवृत्तिरूप सम्यकचारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर होता है--केवलीसे 
नहों--ओआर अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्चको प्राप्त नहीं 
होता । ओर विद्वानकरा अभिप्राय उस सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा # 
से है जो तत्त्वन्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्‍्तोष-सुखका अनुभव 
करता हैं ओर अपनी उस सम्यम्ज्ञान-परिशतिके निमित्तसे बन्ध- 
को प्राप्त नहीं हता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है ओर 


कल्प उसका डन्‍न जब नजिनलन+ % ५ अधन+ 82 अड लनमरनत न जककनकन 2नन-मननली. 644 नमननकननननना की क्‍«- नानी जलट के हनन तन 


"का 


# अन्तरात्माके लिये “विद्वान! शब्दका प्रयोग आचाये पृज्यपादने 
अपने समाथितन्त्रके त्यक्त्वारोपं पुनविद्वान प्राप्नोति परम पदम! इस 
वाक्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्रने स्तुत्यान्न त्वा विद्वान सतत- 
मभिपूज्यं नमिजिनम्‌! तथा “त्वमसि विदुर्षों मोक्षपदवी” इन स्वयम्भूस्तोत्र 
के वाक्योंद्वारा जिन विद्वानोंका उल्लेख किया है वे भी अन्‍्तरात्मा ही 
हो सकते हैं । 


है समीचीन-घमंशासत्र 


ग्रहस्थ भी: परन्तु परमात्मास्वरूप सवज्ष अथवा आप्त नहीं | । 
अतः इस कारिकामें जब केवली आप्र या स्वोाज्ञका कोई 
उल्लेख न होकर दसरे दो सचेतन ग्राणियोंका उल्लेख है तब 
रवतनकरण्डके उक्त छठे पद्यके साथ इस कारिकाका स्ेथा विरोध 
से घटित किया जा सकता हे ? नहीं किया जा सकता--खास- 
कर उस हालतमें जब कि मोहादिकका अभाव ओर अनन्त- 
ज्ञानादिकका सद्भाव होनेसे केवलीमें दुःखादिककी वेदनाएँ 
वम्तुत: बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका है। मोहनीयादि कर्मोंके अभावमें साता-असाता 
वेदनीय-जन्य सुख-दुःखकी स्थिति उस छायाके समान ओऔप- 
चारिक ह।ती हे--वास्तविक नहीं--जो दसरे प्रकाशके सामने 
आते ही विलुप्त हो जाती है ओर अपना काये करनेसें समथे 
नहीं होती । ओर इसलिए प्रोफेसर साहबका यह लिखना कि 
“यथार्थव: वेदनीयकमे अपनी फलदायिनी शक्तिमें अन्य 
अधघातिया कर्मोके समान सवेथा स्व॒तन्त्र है” समुचित नहीं हैं। 
वम्तुतः अधघांतिया क्या, कोई भी क तिहतरूपसे अपनी 
स्थिति तथा अनुभागादिक अनुरूप फलदानका काय करनेमें 
सवथा स्वतन्त्र नहीं हे । किसी भी कमके लिये अनेक कारण्ोंकी 
जरूरत पड़ती हैँ ओर अनक नमित्तोका पाकर कर्मोमें संक्रमण- 
व्यतिक्रमणादि काय हुआ करता है, समयसे पहिले उनकी निजरा 
भी हा जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको 
बदला भी जा सकता है। अठ; कर्मोफोी सवंधा स्व॒तन्त्र कहना 
एकान्त है मिथ्यात्व है और मुक्तिका भी निरोधक है । क्‍ 
यहाँ बवला” परसे एक उपयीगी शझ्तहा-समाधान उद््‌घृत 
किया जाता है, जिससे केवलीम ज्षुधा-दपाके अमावका सकारण 


न्जज्ण कक 


| झनेकान्त वर्ष 2८, किरणा १, पृष्ठ ३० । 
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प्रदर्शन होनके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शझ्लाका भी 
समाधान हो जाता है कि यदि केवलीके सुख-दुखकी बेदना 
माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर कमेसिद्धान्त- 
में केवज्ञीक साता और असाता-बंदनीयकमंका उदय माना ही 
क्यों जाता, । ओर वह इस प्रकार है-- 
“सगसहाय-घादिकस्माभावेरश सखिस्सत्तिसावण्ण-असादावेदरणीय- 
उदयादा भकला-तिसाएमणुपत्ताश सखिप्फलस्स परमाणुप्‌ुजस्स समय॑ 
पड परिसदे(ढं)तस्स कथमदय-वव्सों ? णु, जीवे-कम्म-विवेश- 
मंत्त-फल दद् ए॒ <दयस्स फलत्तमच्भुवगमादी |” 
_-वीरसेवामन्दिर-प्रति पृ» ३७५, आरा-प्रति पृ० ७४१ 
शड्ढ “अपने सहायक घातिया कर्माका अभाव होनेके कारश 
निःशक्तिका प्राप्त हुए असातावेदनीयकमेके उदयसे जब ( केवली 
में ) क्ुघा-तृपाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको प्राप्त 


हानेवाले (असातावेदनीयकरमके) निष्फल परमाणु-पुश्ञका कैसे 
य कहा जाता है ? 


समाधान---यह शड़्ा ठीक नहीं; क्योंकि जीव और कमका 
तिवेक-मात्र फल देखकर उद्यके फलपना साना गया है। 

एसी हालतमें प्राफसर साहबका वीतराग-सवज्ञके दुःखकी 
बदनाके स्वीकारको कमंसिद्धान्तके अनुकूल ओर अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असड्भत बतलाना किसी तरह भी यक्ति-सक्भत 
नहीं ठहर सकता और इस तरह प्रन्थसन्दर्भके अन्तर्गत उच्त 
६४वीं कारिकाकी हृष्टिस भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 
समन्तभद्रके दसर ब्रन्थोंकी छानबीन--- 

ब देखना यह है कि क्या समन्वभद्वके दूसरे किसी प्रन्धमें 

एसी कोड बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उच्त 


» » -+रनन>तपन७ज-पनल्‍मक--+-कैकन+- ५५ ७०७3१ ७ "७8 अत हह- “++7/ 
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ज्षुत्पिपासा! पद्मयका विरोध घटित होता हा अथवा जा आप्र- 
कली या अहत्परमंष्ठीम छुघादि-दापांके सदभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक सन स्वयम्भृस्तात्रादि दूसरे मान्य प्रन्थोंकी 
छान-बीन की हे, मुझ उनमें कांड भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुई जा रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यक विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विपयमें उसका विराध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, एसी क्ितनी ही बाते दखनमें आती है जिनस अहत्केवली 
में जुवादिवेदनाओं अथवा दांपांक अमावकी सूचना मित्रती हैं । 
यहाँ उनमंसे दो चार नमृनक तारपर नीच व्यक्त को जाती हैं-- 


(क) 'स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्ति: इत्यादि शान्ति-जिनक 
स्तात्रमं यह बतवलाया है कि शान्तिजिनन्द्रन अपन दोपांकी 
शान्ति करके आस्मामें शान्ति स्थापित की हैं आर इसीस व 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं । चू कि छ्ुधादिक भी दोष 
हैं ओर वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं--कहा भी हें कि 

ज्ुधासमा नास्ति शरीरवेदना”? । अतः: आत्मामें शान्तिकी पूणए 
प्रतिष्ठाके लिये उनका भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं ओर तभी संसार-सम्बन्धी कलेशों तथा 
भयोंसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्राथना की गई है । ओर 
यह दीक ही हे जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा ज्षुधादिर 
वेदनाओंसे पीडित दै--अशान्त हे--वह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता केसे हो सकता है ? नहीं हा सकता । 


(ख) तं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्टां तुलान्यतीवा जिन शान्ति- 
रूपामवापिथ” इस युक्त्यनुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति ओर शान्तिकी पराकाष्टाकां पहुँचा हुआ बतलाया है। जो 
शान्तिकी पराकाष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
खुधादि-वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 
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१3000. #00३ 


(ग) शगम शाश्वतमवाप शह्लुर” इस वमेजिनके स्तवनमें यह 
बतलाया है कि धमनामके अहेत्परमेष्ठीने शाश्वत सुखकी प्राप्ति 
की है ओर इसीसे वे शंकर-सखके करनेवाले हैं। शाश्वतसुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी जुवादि दुःखोंका उद्धव सम्भव 
नहीं | इसीसे श्रीविदयानन्दाचायने श्लोकवार्तिकर्मं लिखा है कि 
'चुधादिवेदन, टभूती वाहतोउनन्तशगमता” अथौत्‌ क्षुधादि-बेदनाकी 
उदभति हानपर अहंन्तके अनन्तसुख नहीं बनता । 

(घर) “व शम्भवः सम्मवतपरोयें: सन्‍्तप्यमानस्य जनस्य लोके' 
इत्यादि स्तवनमें शम्भवजिनको सांसारिक तृपा-रोगोंसे प्रपीड़ित 
प्राशियोंके लिये उन रागोंकी शान्तिके अथ आकस्मिक वैद्य 
बतलाया हैं । इसस स्पष्ट है कि अहज्जिन म्वयं तृषा-रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होते, ,तभी वे दुसरोंके तपरा-रोगोंकोी दूर करनेमें 
समर्थ होते हैं । इसो तरह 'इदं जगज्जन्म-जरान्तकाते निरणअनां 
शान्तिमजीगमस्त्वं! इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरखना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा हे, 
जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित न होकर 
निरझ्नना-शान्तिको प्राप्त थे। निर०्जना-शान्तिमें ज्ुधादि-बेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता | 

() अनन्तदोषाशय-विप्रहो-यहो विषज्भवान्मोहमयश्चिर हदि 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोतन्रमें जिस मोहपिशाचको पराजित 
करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट दे कि दांषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं दे बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी हे, अनन्तदाष तो मोहनीयकमके 
ही आश्रित रहते हैं। अधिकांश दाषोंमें मोहकी पुट ही काम 
किया करती हैँ । जिन्होंने मंहकमका नाश कर दिया दे उन्होंने 
अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है । उन दुषोंमें मोहके सहकार- 
से द्ोनेवाली छुधघादिकी बेदनाएँ भी शामिल है, इसीसे मे।ह नीस- 
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का अभाव हो जाने पर बेदनीयकमंका ज्ञुवादि-वेदनाओंके उत्पन्न 
करनेमें असम बतलाया हे । 

इस तरह मूल “श्राप्रमीमांसा” ग्रन्थ, उसके ६३वीं कारिका- 
महित ग्रन्थसन्दभ, अष्टसहस्री आदि टीकाओं ओर मप्रन्थकारके 
दूसरे ग्रन्थोंके उपयेक्त विवेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्नकरण्डका उक्त ज्षुत्पिपासा' पद्म स्वामी समन्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता-- 
अथात उसमें दोषका छ्ुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप 
सममभाया गया है वह आप्रमीमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्रमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं हे;बल्कि उन सबके 
साथ सड़त है । ओर इसलिये उक्त पद्यकों लेकर आप्तमीमांसा 
और रत्नकरण्डका भिन्‍नकतृ त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विषयमें प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--वह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 

यह सब (विचार ओर निणेय” आजसे कोई १३ वे पहले फर- 
बरी सन १६४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ में प्रकाशित किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो० साहबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा ओर इससे यह मालूम होता 
हे कि उसका प्रकृत-विषयमें निश्चयकी हद तक पहुँचा हुआ 
सन्देह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट 
नहीं रहा, अन्यथा वे चुप बेठनेवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में इतना ओर भी प्रकट कर देना चाहता हैँ कि 
प्रो: साहबने अपने उस विल॒प्त-अध्याय-विपयक निबन्धमें 
यह भी प्रतिपादन किया था क्रि 'रत्नकरण्डश्राधकाचार कुन्द- 
कुन्दाचायके उपदेशोंके परचाल उन्हींके समथंनमें लिखा गया है 
ओर इसलिये इसके करता थे समन्तभद्र हा सकते है जिनका 
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उल्लेख शिलालेख व पद्टावलियोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचाय ओर उमास्वामीका समय वीरनिर्वाण् 
से लगभग ६४० वर्ष पश्चात्‌ (थि० सं० १८०) सिद्ध होता है-- 
अतः रत्नकरण्ड्रावकाचार ओर उसके कर्ता समन्तभद्रका समय 
वि० की दसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध्र होना चाहिये (यही समय जैन समाजमें आम तौर 
पर मान? भी जाता हैं )। साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
'रत्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
हैं जो रनमालाके कर्ता हैं। इस पिछली बात पर आपत्ति करते 
हुए प॑ं० दरबारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
प्रदर्शित किया कि 'रत्नमाला” एक आधुनिक ग्रन्थ हे, रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारसे शताब्दियों बादकी रचना हे, वि० की श१श्वीं 
शताउदीके पूबेकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके कर्ता समन्तभद्रके साज्ञात्‌ शिष्यकी ही कृति हो 
सकती है #& तब प्रा० साहबने उत्तरकी धुनमें कुछ कल्पित 
युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (ई० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ ओर वादिराजके समय अर्थात्‌ शक संवत्‌ ६४७ (ई० सन्‌ 
१०२४) से पूव सिद्ध होता है । इस समयावधिके प्रकाशमें रत्न- 
करण्डश्रावकाचार ओर रत्नमालाका रचनाकाल समौप 
आजाते हैं ओर उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता है ।? साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया »<; परन्तु इस बातकों सुला दिया कि उनका यह सब 

# अनेकान्त वर्ष ६ किरण १२ पृ० ३८०-३८२ द 
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प्रयत्न और कथन उनके पूथे कथन एवं प्रतिपादनके विरु 
जाता है। उन्हें या तो अपने पृव कथनको वापिस ले लेना चाहिये 
था ओर या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नइ आप- 
त्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था--दोनों परम्पर विरुद्ध 
बातें एक साथ नहीं चल सकतीं | इन सब तथा इसी ग्रकारकों 
दसरी असंगत बातोंकों भी प्रदशित करते हुए, मेरे उक्त लेखमें 
जिसके एक अंशको ऊपर उदधत किया गया हे, उन तीनों न३ 
खड़ी कीगइ आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें नि:सार प्रतिपादित किया गया है ४»। लखके 
इस उत्तराद्धका भी, जो अनेकान्तके उस वपष (सन १६४८ ) की 
अगली माच तथा अग्रेलकी किरणोंमें प्रकाशित हुआ हूं, प्राफसर 
साहबने कोड़े विराध या प्रतिवाद करना उचित नहीं समझता । 
ओर इस तरह प्रोफूसर साहबने जिस नये सन्देहकाी जन्म दिया 
था वह अन्तकों स्थिर नहीं रहा | साथ ही यह स्पष्ट हागया कि 
र्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचायकी कृति हैं जा आप्त- 
मीमांसा (देवागम) के रचयिता हैं । 
रत्नकरण्डश्रावकाचा रका तथा रत्नकरण्ड और आप्तमीमासाके एक 
कत्‌ त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रूप है वादिराजके पाश्वंनाथ- 
चरितमें र॒त्नकरण्डको समन्तभद्र-कृत न बतलाकर योगीन्‍न्द्र-कृत बतलायां 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्य नं८ १४६ में 
प्रयक्त हुए 'वीतकलंक” “विद्या! और सर्वार्थसिद्धि पदोंका आशय 
अकलंक और विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पृज्यपादके 'सर्वार्थसिद्धि' 
ग्रन्थके उल्लेखंस लगाना ( अनेकान्त वर्ष ८ कि८ ३ पृ८ १३२ तथा वर्ष ६ 
कि० १ पृ० ६, १० )० 

& देखो, अनेकान्त वर्ष £ किरणा ३-४ में “रत्नकरण्डके कर्तु त्व- 
विधयमें मेरा विचार और निरंय” नामक लेख । रा 
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ग्रन्थक पर्योकी जाँच 


समाजमें कुछ एस भी विद्वान हैं जा इस गअ्रंथकां स्वामी 
समनन्‍तभद्रका बनाया हुआ तो ज़रूर स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें 
इस ग्रंथके कब्म पद्मों पर संदेह है। उनके विचारसे ग्रंथर्मं कुछ ऐसे 
पद्म भी पाय जात हैं जा मल ग्रंथ-का अंग न होकर किसी दसर 
प्रंथ अथवा ग्रंथोके पद्म है और बादका किसी तरह पर ग्रंथर्मे 
शाधि- हो गये है। एस पद्मोंको वे लाग 'क्षपक' अथवा पप्रन्निप् 
कहते है ओर इस लिये ग्रन्थपर संदेहका यह एक दसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर बिचार हानेकी जरूरत हैं-- 

प्रंथयर इस प्रकारके संदेहको सबस पहल पं० पन्नालालजी 
बाकलीवालन, सन 2८०८ इसवीमें , लिपिबद्ध किया । इस सालमें 
आपने रत्नकरंडश्रावाकाचारको अन्चय ओर अन्वयानुगत हिन्दी 
अनुवाद सहित तय्यार करके उसे 'दिगम्बर जैनपुस्तकालय-वर्धा के 
द्वारा प्रकाशित कराया हें । ग्रंथके इस संस्करणमें २१ (इक्‍्कौस) 
पद्योका क्पक' प्रकट किया गया अथवा उनपर '्षेपक' होनेका 
संदेह किया गया है. जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आया क्षरोंका लिये 
हुए, निम्न प्रकार है-- 

तावदंजन: वताजिनेंद्र; याद पाप; इव्रापिं देवों; सयाशास्नेह; 
मातंगों; घनश्री; मधमांस; प्रत्याख्यान; यदनिष्ट; व्यापार; अपषिण; 
देवाधिदेव; अह चरण: निःश्रेयत: जन्मजरा; विद्यादशन; कालेकल्प; 
निःश्रेयसमधिपन्ना; पृजाथा; सुखयतु । 

इन पद्मोंमेंस कुछके 'क्षेपक' होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों- 
द्वारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार हे--. 

वावदंजन' और 'ततोजिनेन्द्र”' ये दोनों पद्म समन्तभद्रकृत 
नहीं हैं; परन्तु दूसरे किस आचाये अथवा ग्रन्थके ये पद्म हैं. ऐसा 
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कुछ बतलाया नहीं | तीसरे यदि पाप” पद्यका अन्धके विषयसे 
सम्बन्ध नहीं मिलता । 'झ्ाएि देवों! भयाशा' ओर “यदननिष्टे! 
नामके पद्मोंका सम्बन्ध, अन्चयय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता । 
'श्रीपण?, 'देवाधिदेव” और “अहंच्चरण' ये पद्म ग्रन्थके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवें 'निःश्रेयस” से बीसवें 'प्ृजार्था' तकके 
६ पद्मयोंका अन्वयाथ तथा विपय-सम्बन्ध टीक-ठीक प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ व्यापार नामका पद्म अनभिज्ञ क्षेपक 
हे---अर्थात्‌ यह पद्म मूखेता अथवा नासमभीसे प्रन्थमें प्रविष्ट 
किया गया है । क्योंकि प्रथम तो इसका अन्वय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य ग्रन्थोंकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमें केबल उपवास अथवा 
ए्कासनेके दिन ही सामायिक करनेका उपदेश हे, इससे पूर्वापर- 
विरोध आता है! | इस पद्मके सम्बन्धमें ज्ञारके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “श्रीमत्समंतभद्रस्थामीकें एस वचन कदापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पद्मयका अन्चय तथा अथ भी नहीं 
दिया गया । अन्तिम पद्मयकों भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक 
समझा है और इसीसे उसका भी अन्वयाथ नहीं दिया गया। 
शेष पद्मोंके सम्बन्धमें सिफे इतना ही प्रकट किया है कि वे च्ेपक' 
मालूम हा।ते अथवा बांध दह्वोते हैं। उनके क्षेपकत्वका कोई हेतु 
नहीं दिया । हां, भूमिकार्में इतना ज़रूर सूचित किया है कि “शेष 
के श्लोकोंका द्वेतु विस्तृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पतन्रद्वारा या साक्षात्‌ दाने पर प्रकट हो सकता है ।”' 
इस तरह पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह 
है। उनकी इस कृतिसे कुछ लोगोंके सन्देहको पुष्टि मिली और 
कितने ही हृदयोंमें नवीन सन्देहका संचार हुआ । 
यद्यपि, इस भ्रन्थके सम्बन्धमें श्रभोतक कोइ प्राचीन उल्लेख 
अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखनेमें नहीं आया जिससे यह 
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अजन खिल ए 


निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्रने इसे इतने श्लॉक- 
परिमाण निर्माण किया था, न ग्रन्थकी सभी प्रतियोंमं एक ही 
श्लोकसंख्या पाई जाती है--बल्कि कुछ प्रतियाँ ऐसी भी उपलब्ध 
होती हैं जिनमें श्लोकसंख्या डेढसी (१४०) से भी बढ़ी हुई है-- 
ओर इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियों 
परसे किसी मल ग्रन्थकी नक़ल उतारते समय, लेखकोंकी असाव- 
वानी शथवा नासमभीके कारण, कभी-कभी उन प्रांतियास 
“उक्त चः रूपसे दिये हुए अथवा समथनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--द्वाशिये ( ४४४४ ) पर नोट किये हुए-दूसरे अनन्‍्धाके 
पद्म भी मल ग्रन्थमें शामित्र हो जाते हैं; और इसीसे कितने 
्रन्थोंमें 'क्षेपक पाये जाते हैँ# | इसके सिवाय प्रकृत अन्धमें कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थास भी अवश्य हें कि यांदि उन्‍हें अ्रन्थस प्रथक 
कर दिया जाय ता उसने शेप पद्मयोंक क्रम तथा विषयसम्बन्धमम 
परस्पर काई बाधा नहीं आती ओर न कुछ अन्तर ही पड़ता है| । 
ऐसी हालतमें ग्रन्थके कुछ पद्मों पर सन्देहका होना अस्वाभाविक 
नहीं है । परन्तु ये सव बातें किसी अन्थप्रतिमें “क्षेपक' होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 

ओर इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी स्लॉज ओर 

जाँचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वतेमान 

# इस विषयके एक उदाहरणके लिये देखो “पुज्यपाद-उपासकाचा र- 
को जाँच' वाला मेरा लेख, जो जनहितषी भाग १५ के अंक श२वं में 
प्रकाशित हुआ है | 'दशभक्ति? नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, मंस्कृतटीका 
और मराठी अनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है| उससे मालूम होता है 
कि दशभक्तियोंके मूलपाटोंमें भी कितने ही क्षेपक शामिन्र हो रहे हैं । 
यह सब नासमझ और असावधान लेखकोंकी क्ृपाका ही फल है । 


जैसे कि कथाओंका उल्लेख करने वाले 'तावदंजनचौरो5ड्ध ? श्रादि 
पद्य । 


छ्० समीचीन-घधमंशास््र 


( १४८ पत्मों वाली ) प्रतिमें भी काई क्षेपक जरूर शामिल है। 
प्रन्थके किसी भी पद्मका 'क्षेपक' बतलानेसे पहले इस बातकी 
जाँचकी बड़ी जरूरत है कि उक्त पद्मकी अनुपस्थितिसे प्रन्थके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किसी प्रकारकी बाघा न आते हुए 
भी, नीच लिख कारणोंमेंस कोड कारण उपलब्ध है या कि नहीं -- 

८, दूसरे अमुक विद्वान, आचाय अथवा गन्थका वह पद्म 
हैं और प्रन्थमें "उक्त च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता | 

२, ग्रन्थकर्ताके दसरे ग्रन्थ या उसी ग्रन्थके अमुक पद्म अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पड़ता है ! 

ग्रन्थक विपय, संदभ, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असम्बंद्ध है । 

५, ग्रन्थकी दसरी अमुक प्राचीन. शुद्ध और असंदिग्ध प्रति- 
में वह नहीं पाया जाता । 

५, ग्रन्थके साहित्यस उसके साहित्यक्रा कोइ मेल नहीं ख्वाता, 
ग्रन्थकी कथनंशेली उसके अस्तित्वका नहीं चाहती अथवा ग्रन्थ- 
कर्ताके द्वारा एस कथनकी सम्भावना ही नहीं हैं । 

जब तक इन कारणोंमेंस कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
आर जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्मयकी अनुपस्थिति 
से प्रन्थक प्रतिपाद्य विपयसम्बन्धादिकमें कोई प्रकारकी बाधा नहीं 
आती तब तक किसी पद्मकों क्षेपक कहनेका साहस करना 
दःसाहस मात्र होगा । 

पं- पन्‍नालालजी बाकलीवालन जिन पद्मोंका क्षेपक बतलाया 
है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका संदेह किया है उनमेंसे किसी 
भी पद्मके सम्बन्धमें उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अमुक आचाय, विद्वान अथवा ग्रन्थका पद्म है. या उसका कथन 
स्वामि समन्तभद्रप्रणीत उसी या दूसरे ग्रन्थके अम्ुुक पद्य अथवा 
वाक्यके विरूद्ध हे: न यही सूचित किया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 
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अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमें वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य अन्यके दसरे साहित्यस मेल नहीं खाता, ओर 
न एक पद्मकोीं छाड़कर दसरे किसी पद्म के सम्बन्धर्म इस प्रकारका 
काई विवचन ही उपस्थित किया कि, बेसा कथन स्वासी समन्‍त- 
भद्गरका क्याकर नहों हा सकता। आर इसालय आपका सपफ्ग 
हेतप्रयाग उप्यक्त कारणकलापके प्राय: तीसर नम्बरमें हो आ 
जाता 5 । दसर शब्दाम या कहना चाहिय कि बाकलीवालजान 
उन पतद्मोंका मृल ग्रंथके साथ असम्बद्ध समझा है । उनकी समझ 
में कुछ प्मोका अन्वयार्थ ठीक न बैंठन या विपयसम्बन्ध ठोक 
प्रतिभासित न होन आदिका भी यही प्रयाजन हैँ । अन्यथा, 
'चतुरावतत्रितय' नामके पद्मकों भी वे त्षेषक' बतलाते जिसका 
अन्ययाथ उन्ह टीक नहीं भासा 

रन्तु वाम्तवम वे सभी पद्म बेंस नहाँ हैं जंसा कि बाकली- 
यालजीन उन्हें समझा है । विचार करन पर उनके अन्वयाथ 
तथा विपयसम्बन्धर्मे कोइ खास खराबी मालूम नहीं होती ओर 
इसका निशणाय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरस भी सहजमें ही हो 
सकता है | उदाहरणाके तोर पर में यहाँ उसी एक पद्मका लता 
हैँ जिस बाकलीवालजीने 'अनभिज्ञक्षेपक' लिखा हैं ओर जिसके 
विपयमें आपका विचार संदेहकी कोटिस निकलकर निश्चयकी 
हदका पहुँचा हुआ मालूम होता है | साथ ही, जिसके सम्बन्ध्में 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया हें कि “स्वामी 
समन्तभद्रक ऐस बचन कदापि नहीं है| सकते |” वह पद्य इस 
प्रकार हें-- 

व्यापावेमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरत्मत्रिनिवृत्त्या | 
सामयेकं बध्नीयादुपवास चंकसुक्ते वा॥?००। 

इस पद्ममें, प्रधानतासे ओर तदूब्तानुयायी स्वेसाधारणकी 

दृष्टिसि, उपवास तथा एकभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 
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किया गया हँ--यह नहीं कहा गया कि केंबल उपवास तथा एक- 
भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये। फिर भी इससे कभी 
काई यह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामायिक 
करनेका निषेध हैँ अत: आचायमहांदयने अगले पद्म में इस बात 
का म्पष्ट कर दिया है ओर लिख दिया हैं कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
समापि) निरालसी हाकर सामायिक करना चाहिये । वह अगला 
भद्म इस प्रकार है-- 
सामयिक॑ ग्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतम्यं। 
ब्रतपंचकपरिपूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥2०2)॥ 

इस पद्ममें प्रतिदिवर्स! के साथ 'अपि! 'शब्द खास तोरसे 
ध्यान देने योग्य हे और वह इस पद्मस पहले 'प्रतिदिवससामा- 
यिक! से भिन्‍न किसी दूसरे विधानको माँगता हैं । यदि पहला 
पद्म ग्रन्थसे निकाल दिया जाय तो यह 'अपि! शब्द बहुत कुछ 
खटकने लगता है । अतः: उक्त पद्म क्षेपक नहीं हे ओर न अगले 
पद्मके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है। उसे 'अनमभिज्नञ- 
च्षेपक' बतलाना अपनी ही अनमभिज्ञता प्रकट करना हैं । मालूम 
होता है कि बाकलीवालजीका ध्यान इस 'अपि शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिज्ञक्षेपकका अथ भी उन्हें टीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह है कि उन्होंने उसमें व्यर्थ ही 'क्रेवल और 
'ही' शब्दोंकी कल्पना की ओर उन्हें क्षेपकत्वके हतुस्वरूप यह 
भी लिखना पड़ा कि इस पद्मयका अन्वय ही ठीक नहीं बेंठता । 
अन्यथा, इस पद्मयका श्रन्वय कुछ भी कठिन नहीं हे-- सामायिक 
बध्नीयात! को पद्म के अन्तमें कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हो 
जाता हे । दूसरे पद्मोके अन्वयाथ ,तथा विषय-सम्बन्धकी भी 
प्राय: ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस चक्त टीक तौरसे 
समभा मालूम नहीं होता ओर इसलिये रनका वह सब उल्लेख 
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प्रायः भूलस भरा हुआ जान पड़ता है । बादको मेरे दर्याफ्त 
करने पर, बालकीवालजीने, अपने ?८ जून सन्‌ १६२३ के पत्रमें 
इस भूुलकों स्वीकार भी किया है, जिसे में उन्हींके शब्दोंमें नीचे 
प्रकट करता हैं । 

“पत्नकरण्डके प्रथम संस्करणामें जिन पत्मोंकों मेंने क्षेपक 
टहर। ॥ था उससे कोड प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तु 
बद्धिसे ही सा अनुमान हों गया था। संस्कृतटीकार्में सबकी 
यक्तयिक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि वे क्षेपक हैं । 
वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्कृत-टीका देखनेसें आइ 
नहीं थी इसीलिय विचाराथ प्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सा मेरी भूल थी 7! 

यद्यपि यह वाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोंकों भूलके चक्करमें डाला है,जिसका एक उदाहरण 
पं० नाना रामचंद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीकी वक्त 
कृति परसे उन्हीं २? पतद्मों पर क्षेपक होनेका संदेह किया हो सो 
नहीं. बल्कि उनमेंस पंद्रह » पद्मोंको बिलकुल ही ग्रंथसे बाहरकी 
चीज समझ लिया। साथ ही तेरह पद्मोंकी। ओर भी उन्हीं-जैसे 
मानकर उन्हें उसी कोटिसें शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इक्कीसकी जगह अद्वाईस पतद्मोंकों क्षेपक' करार देकर उन्हें “उपा- 

् उक्त र१ पद्मोंम्रेसे निम्न नामके छह पद्मोंको छोड़कर जो शेय 
रटले हैं उनकौ-- 

सद्यर्मास, यरनिष्ट, नि:श्रयग, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काले कल्प । 

/ उन तर्ज पद्मांकी नामसूची इस प्रकार हे-- 

आ्रोजस्तजी, ग्रएग्रगा, नवरर्नाघि, अमरासुर, शिवमजर, रागद्रेय, 
मकराकार, गचाना पापानां, ग्रहहारि, संवत्सर, सामयिकं, ग्रहकर्मग्गा, 
उ्चगाज । ह 
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हक। 


८ 


सकाध्ययन!की उस प्रथमावर क्तिसे बिल्कुल ही निक्राल डाला-+- 
छापा तक भी नहीं--जिसका उन्होंने शक सं: १८२६ : वि> सं 
१६६१ ) में मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था । इसके 
बाद नाग साहबन अपनी व॒द्धिका ओर भी उसी मागमें दोड़ाया 
ओर तब आपका अन्यकारमें ही--विना क्रिसी आधार या प्रमाग- 
के-यह सूकत पढ़ा कि इस ग्रन्थमें ओर भी कुल क्षेपक्त हे जिन्हें 
ग्रन्थसे बाहर निकाल देना चाहिये | साथ ही.यह सी सालम पढ़ा 
कि निकाल हुए पद्ममिंस कुछका फिरस अ्रन्ध्े प्रवेश कराना 
चाहिये । ओर इसलिये शक सं: १८०४ ( वि सं: 2६७६ ) में 
जब आपने इस ग्रन्थकी हितीयाबृत्ति प्रकाशित कराई तब आपन 
अपनी उस सूम-बमका कायम परिणत कर डाला+-अथोौन , 
प्रथमावृत्ति-वाले नए पद्मॉर्मेंस २६ & और २६॥ नय इस प्रकार 
४६ ; पद्मोंको उक्त आवृत्तिमं स्‍थान नहीं दिया। उन्हें क्षेपक 


% पाँच पद्य जिन्हें प्रथमाव॒त्तिमे, ग्रन्थसे बाहरकी चीज समभकर, 
निकाल दिया गया था और दवितीयावृत्तिम जिनको पुन: प्रविष्ट किया 
गया है उनके नाम इस प्रकार हें--- 

मकराकर, गृहहारि, संवत्सर, सामयिक, देवाधिदेव । 

इन २६ पद्योंमें छह तो वे वाकलीवालजीवाले पद्य हैं जिन्हें 
आपने प्रथमावृत्ति के ग्वसर पर लक्लेपक नहीं समझा था और जिनके नाम 
पहले दिये जा चुके हैं । शेष २० पर्योकी नामसूची इस प्रकार है--- 

देशयामि, श्षुत्पिपासा, परमेप्ठो, अनात्मार्थ, सम्यग्दशंनसम्पन्न, 
दशनं, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकल॑, अ्ल्पफल, 
सामयिके, शीतोष्ण, अशरणा, चतुराहार, नवपुण्य:, क्षितिगत, श्रावक- 
पदानि, येन स्वयं । 

| अक्टूबर सन्‌ १६२१ के 'जनबोधक” में सेठ रावजी सखाराम 
दोशीने इन पद्योंकी संख्या ५८ (श्रट्टावन) दी है श्ौर निकाले हुए पद्मोंके 
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अथवा ग्रन्थसे बाहरकी चीज समककर एकदम निर्वोासित कर 
दिया है--ओर अपने एसा करनेका कोइ भी युक्तियुक्त कारण 
नहीं दिया । हाँ.टाइटिल ओर प्रस्तावना-द्वारा इतना ज़रूर सूचित 
किया है कि,ग्रन्थकी यह द्वितीयाद्रात्ति पं० पन्‍नाताल बाकलीवाल- 
कृत 'जेनधमामृतसार”! भाग २ रा नामक पुस्तकको उस प्रथमा- 
वृत्तिके एाग्कूल है जा नागपुरम जुन सन १८६६ इ० का छपी 
श्री । साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकमें सिफ उन्हीं 
प्लोकोंक। यहाँ छोड़ा गया हैं जा दूसर आचायके श्र, बाकी 
भगवत्समंतभद्रक 2० एलाक इस आवृत्तिमें ज्योंके त्यों ग्रहण 
केये गये है ! परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'उपासकाध्ययन? है 
आर न 'रत्नकरण्ड', न नाग साहबकी इस [द्रितीयाव॒ृत्तिकी तरह 

के » भाग हैँ और न उसमें समन्तभद्रकें १८० श्लोक ही पाये 
जात हं; बल्कि वह एक संप्रहपुस्तक है जिसमें प्रधानत: रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार ओर पुरुषाथ सिद्धद्ुवाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन प्रश्नात्तररूपसे संप्रह किया गया है और 
उसे अप्रश्नात्तरश्रावकाचार!' ऐसा नाम भी दिया हैं। उसमें यथा- 


जो क्रमिक नम्बर, समूच ग्रन्थकी दृष्टिसे, दिये हैं उनसे वह संख्या ५६ 
हो जाती है । साथ ही २१, २६, २२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८२, ८७, ८८, <६, ९१, €३, (४, कर ६€, 
१०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्योंको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हें वास्तवमें निकाला नहीं गया ! और निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, ३४, ३६, २९, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६५, १०८४ और 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योंका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
प्रकारके गलत और भ्रामक उल्लेख, निःसन्देह बड़े ही खेदजनक और 
अनथंमूलक होते हैं। बम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद इसी पर विद्वास 
करके अपने २१ वें भ्रधिवेशनके तृतीय प्रसख्तावमें ५८ संख्याका गलत 
उल्लेख किया है। ( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का “जेनबोधक? पत्र ) 
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वश्यकता 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' से कुल ८६ श्लोक उद्धत किये 
गये हैं। अतः नाग साहबकी यह द्वितीयाबृत्ति उसीके अनुकूल 
हैं अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी बातों- 
द्वारा # पब्लिकक सामने असल बात पर कुछ पदी डालना 
चाहा हैं । आर वह असल बात यह है #ि, आपकी समभमें 
यह ग्रन्थ एक 'शतकः' ग्रन्थ मालूम होता है और इसलिये आप 
इसमें 2८८ श्लोक मूलके और बाको सब क्षेपक सममते है। इसी 
बातकाी आपने अपने चेत्र शुक्ल ४ शक संवत्त *८८४४ के पत्रमें 
मुभपर इस प्रकार प्रकट भी किया था-- 
यह शतक है, ओर ४० | श्लोक क्षेपक हैं, १०० श्लोक 
लक्षण क्‌ हें । 
परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। इसीसे 
इसके समथनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहाँ पर ऊदहापोह किया जाता । हाँ, एक बार प्रथमावत्ति 
के अवसर पर, उसकी प्रस्तावनामें, आपने प्ंथसे निकाले हुए र८ 
पद्मोंके सम्बंधमें यह प्रकट किया था कि, थे पद्म अ्रंथकी कशौटक 
वर्गरह प्रतिमें 'उक्तंच” रूपसे दिये हुए हैं अतः, समंतभद्राचायके 
कर दूसरे आचायके होनेसे, हमने उन्हें इस पुस्तक में ग्रहण 
ही किया । प्रस्तावनांके थे शब्द इस प्रकार हैं 
*£# एक दी बाते ओर भी ऐसी ही हैं जिन्हें लेख बढ़ जानेके भयादि- 
से यहां छोड़ा गया है। 
यद्यपि उक्त द्वितीयावृत्तिमें ५० की जगह ४६ इलोक हक निकाले 
गये हैं श्रौर ०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामें १०० श्लोकोंके छापने 
वी ही सूचना की गईं है । इससे संभव है कि अन्तका परापमराति! वाला 
पद्म ग़लतीसे कम्पोज होकर छप गया हो और, सब पद्मों पर एक करमसे 
नम्बर न होनेके कारण, उसका कुछ खयाल न रहा हो । 


प्रस्तावना छध 


न छा 
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“झ्ञा पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत वगैरे आहेत त्यांत कांहीं 
उक्तच म्हणून श्लोक घातलेले आहेत ते श्लोक समंतभद्र 
आचार्याचे रचलेले नसून दुसरया आचार्याचे असल्यामुलें ते 


आम्हीं दया पुस्तकांत घेतले नाहींत ।” 

परंतु कणेनाटक वरगरहकी वह दूसरी प्रति कोनसी है जिसमें 
उन »८ धद्योंको उक्त चः रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
आप, कुछ विद्वानोंके दयौफ्त करने पर भी, नहीं बतला सके। 
ओर इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस प्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंको करके व्यथक्ी गड़बड़ पैदा करनेमें आपका 
क्या उद्देश्य अथवा हेतु था, इसे आप ही सममक सकते हैं। परंतु 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं ओर न इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
सृंकोच हो सकता है कि, आपको यह सब कारवाई बिल्कुल ही 
अविचारित हुई है ओर बहुत ही आपत्तिके याग्य है। कुछ पद्योंका 
क्रम भी आपने बदला हं ओर वह भी आपत्तिके योग्य है। एक 
माननीय ग्रंथमेंसे, बिना किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धिके और 
ब्रिना इस बातका अच्छी तरहसे निशय हुए कि उनमें कोई क्षेपक 
शामिल है या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा, 
स्वरुचिमात्रसे कुछ पद्मांका (चाह उनमें कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहपर निकाल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाहस तथा. 
भारी ध्रष्ठताका काय है । और इस लिये नागसाहबकी यह सब 
अनुचित कारवाइ कदापि अभिनन्दनके योग्य नहीं हो सकती 
आपने उन पंद्रोंकी निकालते समय यह भी नहीं सोचा कि उनमेंसे 
कितने हो पद्म ऐसे हैं जो आजसे कई शताच्दियों पहलेके बने हु 
ग्रंथोंमें सथामी समंतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने 
ही 'आ्रावकपदानि देवे:'जैसे पद्मयोंके निकाल डालनेसे दूसरे पद्मयोंका 
महत्त्व तथा विषय कम हुआ जाता है; अथवा रत्नकरंडपर संस्कृत 
त्था कनड़ी आदिकी क्रितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती है जिनमें 


र्क 


४० समीचीन-धमशाख्र 
वे सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए हैं, ओर इस लिये मुझे अधिक 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया हे। परंतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्तमें आपको भी अपनी भूल मालूम पड़ गई ओर 
आपने, अपनी इस नासममीपर खेद प्रकट करते हुए, यह ग्रण 
किया है कि, में भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकवाली कोई प्रति इस 
ग्रंथकी प्रकाशित नहीं करूँगा # । 

यह सब कुछ हाते हुए भी, प्रंथके कितने ही पद्मोॉपर अ्स 
तक आपका संदेह बना रहा है। एक पत्रमें तो आपने मुझे यहाँ 
तक सूचित किया है कि--'क्षेपककी शंका बहुत लागोंको दे परंतु 
बनका पक्का आधार नहीं मिलता |? इस वाक्यसे यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता हैं कि नाग साहबने जिन पद्मोंको 'क्षेपक' करार 
दिया है उन्हें क्षेषक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था ओर इसलिये आपका 
यह सब कोरा संदेह ही संदेह रहा हे । 

रत्नकरंडश्रावकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र 
जैमसभाके जनरल सेक्रेटरी (»< प्रोफेसर अण्णा साहब बाबाजी 
लट़े ) ने भी मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित कराई है । 
प्रकाशक हैं भाऊ बाबाजी लट्ट॑, कुरुदवाड ।? इस आबृत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १५० दिये हैँ जो सटीक श्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्रस्तावनामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध! श्लोक भी हैं। साथ ही, यह भी बतलाया है 
कि, कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 

# देखो “जनबोधक' वर्ष ३२ का छूठा अंक । ः 

> बह नाम मुर्क पं० नाना रामचन्द्रजी नागके पत्रसे मालूम हुभा 


है। साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस आ्रावृत्तिका पझ्ननुवादादि कार्य 
भी प्रोफेसर साहबका ही किया हुआ है। 


प्रस्तावना 
से प्राप्त हुई थी, ४० श्लोक अधिक हैं जिनमेंसे उन श्लोकोंको 
ल्लोड़कर जो स्पष्ट रूपसे 'क्षेपक' मालूम होते थे शेष ७ पद्मोंको 
परिशिष्टके तोर पर दिया गया है। इस सूचनासे दो बातें पाई 
जाती हेँ---एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस प्रन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि, लट्ढे 
साहबको भी इन डेढसी एलोकोमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका संदेह 
है जिन्ह थे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्योकी कोई 
सूची नहीं दी ओर न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर “अग्रस्तुत” 
कहकर छोड़ दिया है »--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ वें 
पद्यकी ओर संकेत किया है ओर उसे असम्बद्ध बतलाया है। 
वह पद्य इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा कि ग्रयोजन | 
अथ पापस्रवोस्त्यन्यसंपदा किं प्रयोजन ॥ 
यह पद्म स्थूल रष्टिसे भले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अथ पर गहराईके साथ विचार 
किया जाता है ओर पूर्वापर-पद्मोंके अ्थके स्रथ उसकी श्यछ्ला 
मिलाइ जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता । इसके पहले २५वें 
पद्ममें मदका अष्टभेदात्मक स्वरूप बतलाकर २६वें पय्ममें उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतलाया गया 
हैँ कि किसी कुल जाति या ऐश्वयौदिके मदमें आकर धर्मात्माओं 
का--सम्यग्दशनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । इसके वाद विवादस्थ पद्यमें इस बातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वर्यादि सम्पत्तिसे युक्त हैं वे अपनी: 
>< यथा--““मूल पुस्तकांत म्हणन दिलेल्या १५० इलोकांत देखील 
कांहीं अ्रसंबद्ध दिसतात. उदाहरणा्थ २७ वाँ श्लोक पहा. परन्तु हा 
विचार या ठिकाणों श्रप्रस्तुत आहे.”' 


घ्रर समीचीन-धमशारस्त्र 


तत्तद्विषयक मदपरिणतिको दूर करनेके लिये केसे ओर किस 

प्रकारके विचारों-हारा समथे हो सकते हैं। धर्माव्मा वही होता 
है जिसके पापका निरोध है--पापास्रव नहीं होता। विपरीत 
इसके, जो पापाखवसे युक्त है उस पापी अथवा अधमात्मा 
समभना चाहिये | इस पद्ममें यह बतलाया गया हैं कि जिसके 
पास पापके निरोधरूप धमसंपत्ति अथवा पुण्यचिभूति मौजूद है 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अग्रयोज- 
नीय हे--उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरमें प्रकट होगी ओर इसलिये 
वह तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आवत्मामें पापाश्व 
बना हुआ है उसके कुलेश्वयादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाख्व्के कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गंति- 
गमनादिकको रोक नहीं सकेगी | ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना 
मूखता है । जा लोग इस सम्पूर्ण तक्त्वको समभते हैं वे कुलेश्व- 
यौदिविद्वीन धर्मात्माओंका कदापि तिरस्कार नहीं करते। अगले 
दो पतद्मोंमें भी इसी भावकोा पुष्ट किया गया ह-यह सममाया 
गया हे कि, एक मनुष्य जो सम्यसशनरस्पी धमसम्पत्तिसे युक्त है 
वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुल्ादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त 
गिरा हुआ होने पर भी--तिरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे गण- 
धरादिक देवोन 'देव' कहा हे--आराध्य बतलाया है। उसकी 
दशा उस अंगारके सदृश होती है जो वाह्ममें भस्मसे आच्छा- 
दित हाने पर भी अन्तरंगम तंज तथा प्रकाशकों लिये हुए है 
आर इसालये कदाप उपक्तणीय नहीं हाता | मनुष्य तो सनुष्य 

एक कुत्ता भी घमसंके प्रतापसे सम्यदशनादिक माहात्म्यसं--देव 
बन जाता है ओर पापके प्रभावसे--मिथ्यात्वा दिके कारण--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म ग्रहण करता है । ऐसी द्वालतमें दूसरी ऐसी 
को नसी सम्पत्ति है जा मनुष्योंका अथवा संसारी जीवोंकों घर्म- 


अस्तावना रे 


के प्रसादसे प्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं । ओर इसलिये 
कुलैश्वर्या दि-विह्दीन धर्माव्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते । यहाँ २६ वें पद्ममें अन्या सम्पतू' ओर २७ वें पद्म में अन्य 
सम्पदा' पद खास तोरसे ध्यान देने योग्य हैं । इनमें “अन्या? 
ओर “अन्य' विशेषणोंका प्रयोग; उस कुलैश्वयादि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ लोग मद करते हैं 
ओर जिनके उस मदका उल्लेख २४, २६ नम्बरके पद्मेंमें किया 
गया है ओर इससे इन सब पद्मोंका भले प्रकार एक सम्बन्ध 
स्थापित होता है । अत: उक्त २७ वा पद्म असम्बद्ध नहीं है । 
कुछ विद्नोंका खयाल हैं कि सम्यग्दर्शनकी महिमावाले पद्मों 
में कितने ही पद्म क्षेपक हैं, उनकी रायमें या तो वे सभी पद्म क्षेपक 
है जो छद-पारवतंनको लिये हुए--१४व पद्मयकं बाद अध्ययन 
(परिच्छेद )के अन्त तक--पाये जाते हैं ओर नहीं तो वे पद्म क्षेपक 
ज़रूर होने चाहिये जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ मालूम देती हें 
इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थमें ३४वें पद्यके बाद अनुष्टुपकी 
जगह आया छन्द बदला है । परन्तु छन्दका परिवतेन किसी पद्मय- 
को च्षेपक करार देनेक लिये कोई गारंटी नहीं हाता । बहुधा पंथों- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता हे--खुद स्वामी समन्तर्भद्र 
फे 'जिनशतक' ओर 'स्वयम्भूस्तोत्र' ही इसके खासे उदाहरण 
है जिनमें किसी-किसी तीथंकरकी स्तुति भिन्न छन्दर्म ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमें भी की गइ है । इसके सिवाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला है वह दो एक अपवादोंको छोड़कर बराबर 
ग्रन्‍्थके अन्त तक चला गया हे--प्रन्थके बाकी सभी अध्ययनों 
की रचना प्राय: उसी छन्दमें हुई हे--ओऔर इसलिये छन्दाधारपर 
उठी हुई इस शंकामें कुछ भी बल मालूम नहीं होता | हाँ, पुन- 
रुक्तियोंकी बात ज़रूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति भी 
किसी पद्मयको ज्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
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संकोच नहीं होता कि स्वामी समन्तभद्गके प्रबन्धोंमें उयथेकी पुन- 
रुक्तियाँ नहीं हो सकतीं । इसी बातकी जाँचके लिये मेंने इन 
पद्मयोंको कई बार बहुत ग़ोरके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उनमें ज़रा 
भी पुनरुक्तिका दर्शन नहीं हुआ | प्रत्येक पद्म नये-नये भाव ओर 
नये-नये शब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकमें विशेषता पाई 
जाती है--हर एकका प्रतिपाद्यविषय, सम्यग्दशेनका माहात्म्य 
अथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--ओऔर सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालूम होते हैं। 
उनमेंसे किसी एकको अथवा किसीको भी “ज्षेपक' कहनेका साहस ' 
नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँसे इनमें पुनरुक्तियोंका 
अनुभव किया है| शायद उन्होंने यह समझा हो और वे इसी 
बातको कहते भी हों कि'जब १४वें पद्यमें बह वतलाया जा चुका हे 
कि शुद्ध सम्यग्दरष्टि जीव नारक, तियच, नपुसक ओर स्त्रीकी 
पर्यायोंमें जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोंमें जाता है और न विक- 
लांग, अल्पायु तथा दरिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वह मनुष्य तथा देवपर्यायोंमें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही धनादिक 
की अच्छी अवस्थाकों भी पाता है। ओर इसलिये मनुष्य तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पतद्मोंके देनेकी ज़रू 
रत नहीं रहती । यदि उन्हें दिया भी था तो फिर उनस अगले 
दो पद्मोंके देनेकी ज़रूरत न थी | और अन्तका ४१२ वाँ पद्दय तो 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तोरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्योके ही आशयका 
संग्रह किया गया है--या तो उन चार पद्मोंकी ही देना था और 
या उन्हें न देकर इस एक पद्मयकों ही देना काफी था ।! 

इस सम्बन्धमें में सिफ्रे इतना ही कहना उचित समभता हूँ 
कि प्रथम तो “ज़रूरत नहीं रहती” या “ज़रूरत नहीं थी” ओर 
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पुनरुक्ति' ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं, दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर 
है ओर इसलिये ज़रूरत न होनेको पुनरुक्ति समक लेना और 
उसके आधार पर पद्मोंकी क्षेपक मान लेना भूलसे खाली नहीं 
है। दूसरे, ३४ वें पद्मसे मनुष्य और देवपर्यायसम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य हे और उससे उन 
विशेष अ्वस्थाओंका लाज़िमी तौर पर बोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोंमिं किया गया है--एक जीव देव-पर्यायको 
प्राप्त हुआ भी भमवनत्रिकर्मे (भ्वनवासी-व्यन्तर-ज्यांतिपियोंमें) 
जन्म ले सकता है ओर स्वगर्मे साधारण देव हो सकता है | उसके 
लिये यह जाज़िर्मी नहों दाता कि वह स्वगर्स देवांका इन्द्र भी हा। 
इसी तरह मनुष्यपर्यायका प्राप्त हाता हुआ कोई जीव मनुष्यों- 
की दृष्कुन ओर दरिद्रतादि दाषोंसे रहित कितनी ही जघधन्य 
तथा मध्यम श्रेशियोंमें जन्म ले सकता है । उसके लिये मनुष्य 
पर्यायमें जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं हैँ कि वहे 
महाकुल ओर महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता 
हुआ 'मानयतिलक' भी हा जिनका उल्लेख ३६ वें पद्मर्मे किया 
गया है| ओर यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिलक होता हुआ भी--नारायण, बलभद्रादि पढों- 
से विभूषित होता हुआ भी-चक्रवर्ती अथवा तीथंकर नहीं 
गाता | अतः सम्यम्दशनके माहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे 
प्र्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंका दिखलानंकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लख वादके चार पद्मोंसें किया गया 
हें ओर इसलिये वे पद्म क्षेपक नही है। हाँ, अन्तका ४१ वाँ पद्म 
यदि वह सचमुच ही संग्रहवृत्त' हें--जेसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट# किया है--कुछ खटकता ज़रूर है | परन्तु मेरी रायमें वह 


# यथा-- यत्प्राक्‌ प्रत्येक इलोके: सम्यग्दशंनस्थ फलमुक्त' तह॒शंना- 
घिकारस्य समाप्तौ संग्रहवृत्तेनोपसंहृत्य प्रतिपादयन्नाह-- 
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कोरा संग्रहवृत्त नही' है । उसमें ग्रन्थकारमहोदयने एक दूसरा. 
ही भाव रक्खा है जो पहले पद्मयोंसे उपलब्ध नहीं होता । पहले 
पद्य अपनी-अपनी बातका खंडशः उल्लेख करते हैं। वे इस बात- 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीव, सम्यग्दशेनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमशः प्राप्त कर सकता है--अर्थात्‌ 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति ओर तीथंकर पदोंकों पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है | इसी ख़ास बातकों बतलानेके लिये इस पद्मयका अवतार 

हुआ मालूम होता है । ओर इसलिये यह भी *क्षेपक' नहीं है। 

सल्लेखना अथवा सद्धमका फल प्रदर्शित करने वाले जा 
पनिःश्रेयस' आदि छह्द पद्म हैं उनका भी हाल प्राय: ऐसा ही है। 
वें भी सब एक ही टाइपके पद्म हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिन “नि:श्रेयस” ओर “अमभ्युदय' 
नामके फलोंका उल्लेख है अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है । अर्थात्‌ दूसरेमें नि:श्रेयसका ओर 
छठेमें अभ्युदयकोा स्वरूप दिया है ओर शेष पद्मोंमं नि:श्रेयसको 
प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया हे, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही 
पाई जाती है । 

इसी तरह पर "'क्षुत्पिपासा” परमेष्ठी पर॑ ज्योति! ओर “अनात्माथ 
विनारागे:' नामके तीनों पद्मोंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
वे आप्रके स्वरूपको विशद्‌ करनेके लिये यथावश्यकता ओर यथा- 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्ममें कुधा-तपादि दोषोंके अभावकी 
प्रधानतासे आप्रका स्वरूप वतलाया है ओर उसके बतलानेकी 
ज़रूरत थी: क्योंकि दिंगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके 
शष्टादशदोष-संम्बन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर# पाया 

# ववेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए अ्रठारह दोषोंके नाम इस 
प्रकार हैं--१ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
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जाता है | श्वेताम्बर भाई आप्तके कज्षुधा-तपादिकका. होना भी 
सानते हैं जो दिगम्बरोंकों इष्टः नहीं है--और ये सब अन्तर 
उनके प्रायः सिद्धान्त-मेदोंपर अवलम्बित हैं। इस पद्मके द्वारा 
पूबपद्ममें आए हुए 'उत्सब्रद्रोषेण” पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता हे। दूसरे पद्ममें आपके कुछ खास-खास नामोंका 
उल्लेख 7या गया है--यह बतलाया गया है कि आप्रको परमेष्ठी, 
परंज्योति, विराग (वीतराग), विमल, क्ृती, सर्वज्ष, सावे तथा. 
शास्ता आदि भी कहते हैँ--ओर नामकी यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीन अन्थोंमें भी पाई जाती है जिसका एक उदाहरण अश्रीपूज्य- 
पादस्वासीका 'समाधितन्त्र ग्रन्थ” है, उसमें भी परमात्माकी नामा- 
बलीका एक 'निमल: केवल: इत्यादि पद्म दिया है । अस्तु, तीसरे 
पद्मर्मे आप्रस्वरूपसे उत्पन्न हानेवाले इस प्रश्नकों हल किया गया 
है कि जब शास्ता वीतराग है तो वह किस तरह पर ओर किस 
उद्द शसे हितोपदेश देता है ओर कया उसमें उसका कोई निजी 
प्रयोजन है ? इस तरह पर ये तीनों ही पद्म प्रकरणके अनुकूल हैं 
ओर ग्रन्थके आवश्यक अड्ड जान पड़ते हैं । 

कुछ लागोकी हृष्टिमें, भोगोपभोगपरिमाण नामक गुणज्रतके 
कंथनमें आया हुआ, “त्रसहतिपरिहरणाथ नामका पद्म भी खट- 
कता है | उनका कहना है कि “इस पद्यमें मय, मास ओर मधुके 
व्यागका जा विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अप्टमुल गुणोंके प्रतिपादक “मद्यमांसमधुत्यागें नामके श्लोकमें 
आ चुका हैँ । जब मूलगुणाम हो उन्तका त्याग आचुका तब 
न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ शज्ञान, ६€ जुग़॒प्सा 
१० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ ढेष, १५ अ्रविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिंथ्यात्व । ( देखो, विवेकविलास और जैन- 
तत्त्वादश । ) 
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उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 
से दुहरानेकी क्‍या ज़रूरत थी ? इसलिये यह पद्म पुनरुक्त-दोषसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पड़ता है। यदि 
मांसादिके त्यागका हेतु बतलानेकें लिये इस पद्मको देनेकी ज़रूरत 
ही थी ता इसे उक्त 'मद्यमांसमधुत्यायें: नामक पद्मयके साथ ही-- 
उसत्त ठोक पहले या पीछे देना चाहिये था | वही स्थान इसके 
लिय उपयुक्त था और तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना 
भी नहीं हं सकती थी |! 

ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्म मद्मादिके 
त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनंकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताकों लिये हुए ज़रूर है 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते | अब 
देखना सिफ्र इतना ही है कि इस पद्यकों अष्टमूलगुणवाले पद्य- 
क साथ न देकर यहाँ क्‍यों दिया गया है । मेरी रायमें इसे यहाँ 
पर दंनका मुख्य हेतु यह मालूम होता है कि यंथमें, इससे पहल, 
जा भांगापभागपरिमाणत्रत” का तथा भोग” का स्वरूप दिया 
गया है उसस यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता हैं कि क्या 
मद्यादक भोग पदार्थोका भी इस बत्रतवालेका परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमें आचायमहादयनं, इस पद्म द्वारा, यही 
सूचित किया है कि नहीं, इन चीज़ोंका उसके परिमाण नहीं 
हाता, य ता उसके लिये बिल्कुल वजनीय है|” साथ ही, यह भी 
बतला दिया है कि क्‍यों व्जेनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह 
पद्म यहां न दिया जाकर अष्ट्रमुलगुणवाले पद्मके साथ ही दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते आशयके किसी दूसरे 
पद्यको देना पड़ता ओर इस तरह पर ग्रन्थमें एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पतद्मकी व्यथेकी वृद्धि होती । यहाँ इस पद्मके देनेसे 
दोनों काम निकल जाते हैं--पूर्वोह्ि्ट मद्यादिके त्यागका हेतु भी 
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मालूम हो जाता हे ओर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रत- 
वालेके मद्मयादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सबंेथा 
त्याग होता हे | ऐसी हालतमें यह पद्म खंडरूपसे ब्रतोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता 
कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्मयकोी ही "क्षेपक” समभते 
हैं परन्तु इसके समर्थनमें उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं 
है । शायद उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममें पंचाशुत्रतोंको 
जा मूलगुण! मं शामिल किया है वह दसरे प्रन्थोंके विरुद्ध हे 
जिनम अणात्रतोंकी जगह पंच उदम्बरफ़लोंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे हो वे लोग इस पद्मको संदेहकी 
प्टिस देखने लगे हाँ । यदि ऐस। हैं तो यह उनकी निरी भूल 
हैं | देशकालकी पारमस्थितिके अनुसार आचार्याक्रा मतभेद परस्पर 
हाता आया है # | उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेवक करार नहीं 
दिया जा सकता ! भगवज्जिनसेन आदि ओर भी कई आचार्यो 
ने अणुब्रतोंकों मूलगुशोमें शामिल किया है । पं० आशाधरजीने 
अपन सागारधर्माम्नत और उसकी टीकामसें समनन्‍्तभद्रादिके इस 
मतभदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमें सकलत्रती मुनियोंके 
मूलशुराम ।जस श्रकार पंच महाब्रताका होना जरूरी हैं उसी 
प्रकार दशत्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमें पंचाणुब्रतोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता हे। देशत्रती श्रावक्रोंको लक्ष्य करके ही 
आचायमहादयने इन मूल गुणोंकी सष्टि की है। पंच उदम्बर- 
वाल मूलगुण प्राय: बालकोंका--अन्रतियों अथवा अनभ्यस्त 
देशसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोटि 
आचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


# इसके लिये देखो “जनाचार्योका शासन भेद” नामका मेरा बह 
निवन्ध जो जैनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । 
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मद्यमांसमधुत्यागसंयुक्तायुत्रतानि नुः | 

अष्टो मृलगुणाः पंचोदुम्बरश्वाभकरेष्वपि || --रत्नमाला 
“एसी हालतमें यह पद्य भी संदेहकी हृष्टिसे देखे जानेके योग्य 
नहीं । यह अगुब्रतोंके बाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
हे । इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक 
ग्रन्थसें श्रावकोंके मलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, ग्रन्थर्में एक 
प्रकारकी भारी त्रटि रह जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जेसे 
अनुभवी ग्रन्थकारोंसि कभी आशा नहीं की जा सकती थी 
इसलिये यह पद्म भी क्षेपक नहीं हो सकता । 


संदिग्ध पथ 
ग्रन्थमें श्रोषषोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 
पद्म इस प्रकारसे पाये जाते हैं-- 
(?) पवण्यप्टम्यां च ज्ञातव्य: ग्रोषधोषवासस्त । 
चंतरभ्यवहायांणां प्रत्याख्यानं सदिच्छानि: ॥2०१॥ 
(२) चतराह्ारविसज नमपवासः ग्रोषधः सकृद्धक्तिः | 
स ग्रोषधोपवासो यदुषीष्यारंगमाचराति ॥१०६॥ 
इनमें पहले पद्मसे प्रापधापवास त्रतका कथन प्रारम्भ होता 
है ओर उसमें यह बतलाया गया है कि पर्व॑णी ( चतुदंशी ) 
तथा अष्टमीके दिनोंमें सदिच्छासे जो चार प्रकारके आहारका 
त्याग किया जाता हे उसे 'प्रोषधोपवास” समभना चाहिये! | यह 
प्रोषधापवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकासें भी निम्न वाक्यके 
द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया हे-- 
“अथेदानीं प्रोषधोपवासलक्षणं शिक्षात्रतं व्याचक्षाणुः प्राह!-- 
इस पतद्मके बाद दो पद्मोंमें उपवास-दिनके विशेष कतेव्योंका 
निर्देश करके ब्रतातीचारोंसे पहले, वह दूसरा पद्म दिया है जो 
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ऊपर नम्बर (२) पर उद्घृत है । इस पद्ममें भी प्रोषधोपवासका 


लक्षण बतलाया गया है। ओर उसमें भी वही चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई हैँ । मालूम नहों, यहाँ पर 
यह पद्म किस उद्द शसे रक्‍खा गया है । कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मकी स्थिति कुछ संदिग्ध ज़रूर मालूम होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके | उन्होंने इस पद्य- 
को देते हुए सिफ़ इतना ही लिखा है कि-- 
“अधुना प्रोपवोपवासस्तल्लक्षरं कुबन्नाह-- 
अथौोत--अब प्रोपधोपवासका लक्षण करते हुए कहते हैं। 
परन्तु प्रोपघोपवासका लक्षण तो दो ही पद्म पहले किया और 
कहा जा च॒का है, अब फिरसे उसका लक्षण करने तथा कहनेकी 
क्या ज़रूरत पेदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं है । अस्तु; यदि यह कहा जाय कि इस यद्यमें 
'प्रोपष” ओर “उपवास' का अलग-अलग स्परूप दिया है--चार 
प्रकारके आहारत्यागकी उपयधास और एक बार भोजन करनेको 
'प्रोषध” ठहराया हे--ओर इस तरह पर यह सूचित किया है कि 
पिघपृवक- पहल दिन एक बार भाजन करकं--जां अगले 
दिन उपवास किया जाता हे-चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया जाता है--उसे प्रापवापवास कहते हं, तो इसके सम्बन्धमें 
सिफ़ इतना ही निवेदन है कि प्रथम ता पद्मके पृर्वांधरमं भल ही 
उपवास ओर प्राषघका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परन्तु 
उसके उत्तरावस यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमें ग्रापध्रपूव॑क 
उपवासका नाम 'प्रोपधोपवास' बतलाया गया हैं । उसके शब्दोंसे 
सिफ़ इतना ही अथ निकलता है कि उ्पापण ( उपवास ) प्रवक 
जो आरभाचरग्ग कया जाता ई उस 'प्रापव्ापवास” कहते हँ-- 
बाकी धारणक आर पारणकके दिनेमें एकभुक्तिकी जो कल्पना 
टीकाकारने की है वह सब उसकी अतिरिक्त कल्पना मालूम 
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होती है । इस लक्षणस साधारण उपवास भी प्रोषधोपवास दो 
जाते हैं; ओर ऐसी हालतमें इस पद्मयकी स्थिति ओर भी ज्यादा 
गड़बड़में पड़ जाती है | दूसरे, यद्ि यह मान भी लिया जाय 
कि, प्रोषधप्रवेक उपवासका नाम ही प्रोषधोपवास है और वही 
इस पद्मके द्वारा अभिह्ित है तो वह स्वामी समन्तभद्रके उस पूबे- 
कथनके विरुद्ध पड़ता है जिसके द्वारा पवदिनोंमें उपवासका 
नाम प्रोषधोपवास सुचित किया गया हैं ओर इस तरह पर 
प्रोषधोपवा सकी 'ग्रोषधे पवादने उपवास: ग्रोषधोपवासः” यह निरुक्ति 
की गई है | प्रोपध शब्द 'पव्रपयोयवाची” है ओर प्रोपधोपवास- 
का अथ “्रोषधे उपवातः” है, यह बात श्रीपूज्यपाद, अकलंकदेव, 
विद्यानन्द, साोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके ब्रन्थोंस पाइ 
जाती है, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते है-- 
“प्रोषधशब्दः पवपर्यायवाची । शब्दादियहरां प्रतिनिवृत्तोत्सु- 
क्यानि पंचापीन्द्रियाप्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपवास: | चतुर्विधाह्ारपरि- 
त्याग इत्यथः । ग्रोषधे उपवास: ग्रोषधोपवास: |”. --सर्वार्थ सिद्धि : 
“प्रोषधशब्दः पवपर्यायवाची, ग्रोषधे उपवास: ग्रोपधोपवास: |”इत्यादि 
--तत्त्वाथराजवातिक 
“नपरोषघे पवण्युपवासः ग्रोषधोपवासः |” --श्लोकवा तिक 
“पर्वास प्रोषधान्याहुमसे चत्वारि तानि च” इत्यादि --यशस्तिलक 
“्रोषधः पवपर्यायवाची | पवणि चतुर्विधाहारनिवृत्ति: प्रोषधोपवास:” 
-““चारित्रसार 
“हह प्रोषपशब्द: रूढ्या पवेसु वतते | पर्वाणि चाष्टम्यादितिथय: 
पूरणात्रवधर्मोप चयहतुत्वादिति'-- --श्ना० प्र० टीकायां, हरिभद्र: 
बहुत कुछ छानबीन करने पर भी दूसरा ऐसा काई भी प्रन्थ 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषधका अर्थ “ सक्द्भुक्ति' और 
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प्रोपधोपवासका अर्थ 'सुकद्धुक्तिपूवंक उपवास” किया गया हो। 
प्रोपधका अथ 'सकडडुक्ति! नहीं हे, यह बात खुद स्वामी समन्त- 
भद्रके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती है जो इसी ग्रन्थमें बादकों 
प्रोषधोपवास' प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया है-- 
पव दिनेषु चतुष्वपि मासे माते स्वशक्तिमनिगुद्य | 
प्रॉपधनियमविधायी प्रणुधिपर: ग्रोषधानशनः ॥ 

इसमे “चतुराहारविसजेन' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्त- 
भद्रक उत्तर कथनके भी विरुद्ध हे, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालतमें--पंथके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पड़नेके कारण-- 
इस पद्मकों स्वामी समन्तभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
संकाच होता है । आश्चय नहीं जो यह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहल ही, किसी तरह पर, प्ंथर्में प्रक्षिप्ति हो गया हो और 
टीकाकारकों उसका खयाल भी न हो सका हो । 

अब में उन पतद्मों पर विचार करता हूँ जो अधिकाश लोगों- 
की शंकाका विपय बने हुए हैं। वे पद्म रष्टान्तोंके पद्य हैं ओर 
उनको संख्या ग्रन्थमें छह पाई जाती हैं । इनमेंसे 'तावदंजन? 
ओर “ततो जिनेन्द्रभक्त' नामके पहले दो पद्मोंमें सम्यम्दशनके 
निःशंकितादि अष्ट अंगंमें प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंके 
नाम दिये हैं! 'मातंगों धनदेवश्व' नामके तीसरे पद्ममें पाँच 
व्यक्तियोंके नाम देकर यह सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयका प्राप्त किया है | परन्तु किस विपयमें ? इसका उत्तर 
पूरे पद्यसे सम्बन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अहिं- 
सादि पंचागुत्नतोंके पालन-विषयमें । इसके बाद ही 'धघनश्री! 
नामक पद्म में पाँच नाम ओर देकर लिखा है कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये। परन्तु इनके 
उपाख्यानका क्‍या विषय होना चाहिये अथवा ये किस विषयके 
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रृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित नहीं किया ओर न पूबे पद्योंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कषं निकलता है । पहले पद्यके साथ 
सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता हे कि ये पाँचों 
रध्टान्त भी अहिंसादिक ब्रतोंके हैं और इसलिये इनके भी पूजा- 
तिशयको दिखलाना चाहिये । हाँ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये क्रमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके हृष्टान्त 
हैं। श्रीषेण' नामके पाँचवें पद्म में चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया हे कि ये चतुर्भदात्मक वैयावृत्यके रृष्टान्त हैं। ओर 
अह्चरणसपण्या' नामक छठे पद्म में लिखा है कि राजग्रहमें एक 
प्रमादमत्त ( विशिष्ट धमौनुरागसे मस्त ) मेंडकने एक फूलके 
द्वारा अहन्तरके चरणोंकी पूजाके माहात्म्यका महात्माओंपर प्रकट 
किया था । 

इन पद्मोंपर जो आपत्तियाँ की जाती हैं अथवा की जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस प्रकार है-- 

( १) ग्रन्थके संदभे ओर उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
है कि प्रम्थ में श्रावकधमका प्रतिपादन ओपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तोरपर अथवा आदेशरूपसे किया गया हे । 
ऐसी हालतमें किसी दृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्मोंके देनेकी काई जरूरत नहीं हाती ओर इसलिये 
ग्रन्थमें ये पद्म निरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालूम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिस ग्रंथके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किसी 
प्रकारकी कोई वाधा भी नहीं आती । 

(२ ) शास्त्रोंमें एक ही विपयके अनेक हृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जांति हैं; जैसे अहिसाब्रतमें 'मृगसेनः घीवरका, 
असत्यभापणमें राजा वसु' का, अन्नह्मसेवनर्में 'कडारपिंग” का 
ओर परिग्रह-विपयमें 'पिण्याकगंध” का उदाहरण सुप्रसिद्ध है । 
भगवती आराधना ओर यशस्तिलकादि ग्रन्थोंमें इन्हींका उल्लेख 
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किया गया है । एक ही व्यक्तिकी कथासे कई कई विषयोंके उदा- 
हरण भी निकलते हैं--जैसे वारिषेणकी कथासे स्थितीकरण अंग 
तथा अचोयंब्रतका ओर अनन्तमतीकी कथासे ब्रह्मचयेत्रत तथा 
निःक्रांज्षित अंगका । इसी तरहपर कुछ ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध 
हैं जिनके रष्टान्तोंका प्रयोग विभिन्‍न रूपसे पाया जाता है | इसी 

ग्रन्थमें सन्‍्वधोपकी जिस कथाकों असत्य-भाषणुका रुष्टान्त 
बनाया गया है भगवती आराधना” और “यशस्तिल्क'में उसीको 
चोरीके रुम्थन्धमें प्रयुक्त किया गया है | इसो तरह विष्णुकुमार- 
की कथाका कहीं-कहीं 'वात्सल्य' अंगमें न देकर 'प्रभावना” अंग- 

दिया गया है ।। 

कथा-साहित्यकी ऐसी हालत होते हुए और एक नामके अनेक 
व्यक्ति होते हुए भी स्वामी समन्तभद्र-जेसे सतक विद्वानोंसे, 
जा अपन ग्रत्येक्त शब्दका बहुत कुछ जाॉँच-तोलकर रखते हैं 
यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उन दुृष्टान्तोंके यथेष्ट 
मामिक अंशका उल्लेख किये बिना ही उन्हें केवल उनके नामोंसे 
ही उठधत करनेमें सन्‍्तोप मानते, और जो हदृष्टान्त सर्वमान्य 
नहीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा बिना प्रयोजन ही किसी ख़ास 
इृष्टान्तका दसरों पर महत्व देते । 

(३ ) यदि अ्रन्थकारमहादयको, अपने प्रन्थमें दृष्टान्तोंका 
उल्लेख करना ही इष्ट होता तो वे प्रत्येक व्यक्तिके कायकी गुरुता 
आर उसक फलके महक््वका कुछ जेंच-तुले शब्दाम ज़रूर 
दिखलाते । साथ ही, उन दूसरे विषयोंके उदाहरणोंका भी, उसी 
प्रकारसे, उल्लेख करते जा ग्रन्थर्में अनुदाह्मत स्थितिमें पाये जाते 
हैं-अर्थात , जब अहिसादिक ब्रतोंके साथ उनके प्रतिपक्षी हिसा- 

दिक पापोंक भी उदाहरण दिये गये हैँ तो सम्यग्दर्शनके निःशं- 


| देखो, “अरु गल छंप्पु! नामक तामिल भाषाका ग्रन्थ, जो सन्‌ 
१६२५ से पहले अंग्रेजी जेनगजटमें, अनुवादसहित, मुद्रित हआा है । 
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शा ा 


कितादि अष्ट अंगोंके साथ उनके प्रतिपक्षी शंकादिक दोषोंके 
उदाहरण देने चाहियें थे । इसी प्रकार तीन मूढताओंको घरने- 
वाले न घरलेवाले, मद्य-मांस-सधघु आदिका सेवन करनेवाले 
करनेवाले, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रतोंके पालनमें तत्पर- 
अतत्पर, उच्चेगोंत्र प्रशते: नामक पद में जिन फरलोका उल्लेख 
है उनको पानेवाले, सल्लेखनाकी शरणमें जानेवाले ओर न जाने- 
वाल, इन सभी व्यक्तियोंका अलग-अलग दृष्टान्तरूपसे उल्लेख 
करना चाहिये था | परन्तु यह सब कुछ भी नहीं किया गया 
ओर न उक्त छुह्ों पद्मयोंकी उपस्थितिमें इस न करनेकी कोई माकूल 
( समुचित ) वजह ही मालूम होती है ! ऐसी हालतमें उक्त 
पद्मोंकी स्थिति ओर भी ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है । 

(४ ) 'धनश्री' नामका पद्म जिस स्थितिमें पाया जाता है 
उसमें उसके उपाख्यानोंका विपय अच्छी तरहसे प्रतिभासित नहीं 
होता । स्वामी समन्तभद्रकी रचनामें इस प्रकारका अधूरापन 
नहीं हो सकता | 

(४ ) ब्रह्म चयौर[त्रतके उदाहरणमें 'नीली' नामकी एक स््री- 
का जो दृष्टान्त दिया गया है वह ग्रन्थके संदभस--छउसकी 
रचनासे--मिलता हुआ मालूम नहीं होता | स्वामी समन्तभद्र- 
द्वारा यदि उस पद्मकी रचना हुई होती ता वे, अपने ग्रन्थकी 
पृथ्ेरचनाके अनुसार, वहाँ पर किसी पुरुप-व्यक्तिका ही उदा- 
हरण देते-स्त्रीका नहीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचरयाग[त्रतका जो 
स्वरूप “न ते परदारान्‌ यच्छाते' नामके पद्ममें 'परदारनिवृरत्ति! 
ओर 'स्वदारसंतोप' नामोंके साथ दिया हैं वह पुरुषोंको प्रधान 
करके ही लिखा गया है । दृष्टान्त भी उसके अनुरूप ही द्वोना 
चाहिये था । 

( ६ ) परिग्रहपरिमाणत्रतमें जग! का रष्टान्त दिया गया 
है। टीकामें प्रभाचन्द्रने "जय! का कुरुबंशी राजा 'सामंप्रभ 


हे बअनओजन पलट 
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का पुत्र ओर सुलोचनाका पति सूचित किया है । परन्तु इस 
राजा “जय? ( जयकुमार ) की जो कथा भगवज्निनसेनके “आदि- 
पुराए' में पाई जाती है उससे वह परिग्रहपरिमाणत्रतका धारक 
न होकर 'परदारनिवृूत्ति! नामके शीलब्रतका--न्रह्न च्या स॒तब्बरतका-- 
धारक मालूम होता है ओर उसी ब्रतकी परीक्षामें उत्तीण होनेपर 
उसे देवता दारा पूजातिशयकी प्राप्रि हुई थी । टीकाकार प्रभाचन्द्र 
भी इस सत्यका छिपा नहीं सके ओर न प्रयत्न करने पर भी इस 
कथाका पूरी तोरस 'परिग्रहपरिमाण'नामके अणुत्रतकी बना सके 
हैं। उन्होंने शायद मूलके अनुरोधसे यह लिख ता दिया कि जय! 
परिमितपरिग्रही था ओर स्व इन्रने भी उसके इस परिग्रह- 
परिमाणत्रतकी प्रशंसा की थी परन्तु कथामें वे अन्ततक उसका 
निवीह पूरी तोरसे नहीं कर सके उन्होंने एक देबताको स्त्रीके 
रूपमें भेजकर जा परीक्षा करा# है उससे वह जयके शीलब्रतकी 
ही परीक्षा हो गई है । आदिपुराणमें, इस प्रसंगपर साफ़ तौरसे 
जयके शीलमाहात्म्यका ही उल्लेख किया है. जिसके कुछ पद्म 
इस प्रकार है-- 

अमरंनद्र सभानध्य शीलमाहात्यशंसन | 

जयस्य तप्ियायाश्च ग्रकृवाति कद/चन ॥२६०॥ 

श्रत्वा तदादिय कल्पे रविप्रभविमानजः । 

श्रीशों रत्रिप्रभाख्येन तच्छीलानवेपरां प्रति ॥२६१॥ 

ग्रेषिता कांचना नाम देवी ग्राप्य जय॑ यधी: | 

८ 2.4 ् >८ 

स्वान॒गायं जय व्यक्तमकरोद्विकतेक्षणा । 

वददुष्टवाप्टितं हष्टा सा संस्था पापसमीरशं ॥२६७॥ 
सोदयां त॑ मगादायि गया मुनिवराद्त्रत । 
परांगनांयसंसगेंसुख में. विषभक्षणं ॥२६८॥ 


(5 
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>< >८ >८ ८ 
आविभ्यह्वता चेंव॑ शीलवत्या: परे न के | 
जाता तच्छीलमाहात्म॑ गला स्वस्वामिनं ग्रति ॥२७१॥ 
प्राशंसत्सा तयोस्तारड्माहात्म्यं सोउपि विस्मयात्‌ । 
रविप्रभः समागत्य तावुभी तदगुण॒प्रियः ॥२०२॥ 
स्ववृत्तान्तं समाख्याप युवाभ्यां क्षम्यतामिति । 
पूजयिता महारत्ननांकलोक॑ समीयिवान्‌ ॥९७२॥ 
--पर्व ४७जवाँ 
श्रीजिनसेनाचाय-प्रणीत हरिवंशपुराणमें भी, निम्नलिखित 
दो पद्मों-द्वारा, जय” के शीलमाहात्म्यका ही सूचित किया है-- 
शक्रप्रशंसनादेत्य रतिप्रभसुरंण सः । 
पर्री्य स्वस्त्रिया मेरावन्यदा पूजितों जयः ॥/३०॥ 
सवासामेव शुद्धीनां शीलशुद्धिः प्रशस्यते । 
शॉलशुद्धिविशुद्धानां किंकराजिदशा नणाम्‌ ॥2२१॥ 
>-सगगं १२वाँ 
इस तरह पर जयका उक्त दृष्टान्तरूपसे उल्लेख उसके शभ्रसिद्ध 
आख्यानके विरुद्ध पाया जाता है ओर इससे भी पद्यमकी स्थिति 
संदिग्ध होजाती है । 

(७ ) इन पद्मोंमें दिये हुए रृष्टान्तोंको टीकामें जिस प्रकारसे 
उदाह्नत किया है, यदि सचमुच ही उनका वही रूप हे ओर वही 
उनसे अभिप्रेत हे तो उससे इन रुष्टान्तोंमें ऐसा कोई विशेष 
महस्त्व भी मालूम नहीं होता, जिसके लिये स्वामी समन्तभद्र- 
जैसे महान आचार्योको उनके नामोल्लेखका प्रयत्न करनेकी ज़रू- 
रत पड़ती । वे प्रकृत-विषयको पुष्ट बनाने अथवा उसका प्रभाव 
हृदय पर स्थापित करनेके लिये पर्याप्त नहीं हैं । कितने ही दृष्टान्त 
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। इनसे भी अधिक महत्त्वके, हिंसा-अहिसादिके विषयमें, प्रति- 

दिन देखने तथा सुननेमें आत हैं। 

इन्हीं सब कारणोंसे उक्त छुहाँ पद्मयांको स्वामी समन्तभद्रक 
पद्म स्वीकार करनेसे इनकार किया जाता है ओर कहा जाता हे 
कि वे ्षेपक' 

मेरी रायमें, इन आपत्तियोमेंस सबसे पिछली आर्पात्ति तो 
एसी है जिसमें कुछ भी बल मालूम नहीं होता; क्योंकि उसको 

ताका आधार एक मात्र संस्क्ृतटीका है। यह बिल्कुल ठोक 
हे:ओर इसमें कोइ सन्देह नहीं कि टोकाकारन इन दृष्टान्तोंकी जो 
कथाएँ दी हैं वे बहुत ही साधारण तथा श्रीहवेन हैं. ओर कहीं- 
कहीं पर नो अपग्राकृतिक भी जान पड़ती हैं। उनम भावाकों 
चित्रण बिल्कल नहीं ओर इसलिय व प्रायः निष्प्राण मालूम 
होती हैं। टीकाकारने, उन्हें देते हुए, इस बातका कुछ भी ध्यान 
रकक्‍खा मालूम नहीं हाता कि जिस ब्रत, अन्नत अथवा शुष- 
दापादिके विपयमें ये हृष्टान्त दिये गये है उनका वह स्वरूप 
उस कथाके पात्रमें परिस्फट ( अच्छी तरहसे व्यक्त ) कर दिया 
गया या नहीं जो इस ग्रन्थ अथवा देसर प्रवान अन्थोम पाया 
जाता हैं. ओर उसके फलप्रदशनमें भी किसी असाधारर्म विशे- 
पताका उल्लेख किया गया अथवा नहीं। अनन्तमतीकों कथाम 
एक जगह भी निःकांज्षित” अंगके स्वरूपका ओर उसक विषयम 
खनंतमतीकी भावनाकों व्यक्त नहीं किया गया; प्रत्युत इसके 
अनन्तमतीके ब्रह्म चयत्रतके माहात्म्यका ही यत्र तत्र कोतेन कया 
गया है: 'प्रभावना' अंगकी लम्बी कथासें 'प्रभावना' के स्वरूप- 
को प्रदर्शित करना तो दर रहा, यह भी नहीं बतलाया गया कि 
बज्रकमार ने कैसे रथ चलवाया--क्या अतिशय दिखलाया ओर 
उसके द्वारा कयोंकर ओर क्‍या प्रभावना 
घनदेवकी कथामें इस बातको बतलानेकी शायद ज़रूरत ही नहीं 


७० समीचीन-धम शास्त्र 


समभी गई कि घनदेवकी सत्यताको राजाने कैसे प्रमाणित किया, 
ओर बिना उसको सूचित किये वेसे ही राजासे उसके हक़में 
फ़ैसला दिला दिया गया ! असत्यभापणका दोप दिखलानेके 
लिये जो सत्यधोपकी कथा दी गई है उसमें उसे चोरीका ही 
अपराधी ठहराया है, जिससे यह दृष्टान्त, असत्यमापणका न 
रहकर, दसरे ग्रन्थोंकी तरह चोरीका ही बन गया है। ओर इस 
तरह पर इन सभी कथाओंमें इतनी अधिक ब्रटियाँ पाइ जाती 
हैं कि उन पर एक खासा विस्तृत निबन्ध लिखा जा सकता है । 
परन्तु टीकाकारमहाशय यदि इन रुष्टान्तोंका अच्छी तरहसे 
खिला नहीं सके, उनके मामिक अंशोंका उल्लख नहीं कर सके 
आर न त्रटियांका दर करक उनका कथाआंको श्रभावशालिनी 
ही बना सके है, ता यह सब उनका अपना दाप हैँ । उसकी 
बजहसे मल ग्रन्थ पर काई आपत्ति नहीं की जा सकती। ओर 
न मत आख्यान वेस कुछ नः:सार अथवा महत्त्वशून्य हो हो 
सकते है जैसा कि टीकामें उन्हें बता दिया गया हैँ । इसीसे मेरा 
यह कहना हूँ कि इस ७ वीं आपत्तिमें कुछ भो बल नहीं है । 


तीज ५ ऑन 


छटी आपत्तिके सम्बन्बर्मं यह कहा जा सकता हे कि पय्ममें 
जिस जय! का उल्लेख है वह सुलाचनाके पतिस भिन्न कोई 
दूसरा ही व्यक्ति होगा अथवा दूसरे किसी प्राचीन पुराणमें 
जयको, परदारनिवृत्ति ब्रतकी जगह अथवा उसके अतिरिक्त, 
परिग्रहपरिसाणत्रतका त्रती लिखा होगा । परन्तु पहली अबस्थामें 
इतना ज़रूर मानना होगा कि वह व्यक्ति टीकाकारके समयमें 
भी इतना अगप्रसिद्ध था कि टीकाकारको उसका बांध नहीं हो 
सका ओर इसलिये उसने स॒लोचनाके पति 'जय' को ही जैसे- 
तैसे उदाह्मत किया हँ। दूसरी हालतमें, उदाह्मत कथा परसे 
टीकाकारका उस दूसरे पुराणम्रन्थसे परिचित होना संदिग्ध 


प्रस्तावनता ७१ 


ज़रूर मालूम होता है । चौथी आपत्तिके सम्बन्धमें यह कल्पना 
की जा सकती हे कि 'धनश्री” नामका पद्म कुछ अशुद्ध होगया 
है । उसका यथाक्रम' पाठ जरा खटकता भी है । यदि ऐसे पद्यमों- 
में इस आशयके किसी पाठके देनेकी ज़रूरत होती तो वह 
भातंगो? तथा अ्रीपेण” नामके पद्मोंमें भी ज़रूर दिया जाता; 
क्योंकि उनमें भी पूवकथित विपयोंके क्रमानुसार दुथ्टान्तोंका 
उल्लख किया गया है । परन्तु एसा नहीं हैँ; इसलिये यह पाठ 
यहाँ पर अनावश्यक मालूम होता है । इस पाठकी जगह यदि 
उसीकी जोड़का दूसरा “नन्‍्यथासम! पाठ बना दिया जाय तो 
झगड़ा बहुत कुछ मिट जाता है ओर तब इस पद्मका यह स्पष्ट 
आशय हा जाता है कि, पहले पद्ममें मातंगादिकके जो दरृष्टान्त 
दिये गये हैं उनके साथ (समं ) ही इन पनश्रीः आदिके 
हृष्टान्तोंकी भी विपरीतरूपसे ( अन्यथा ) उदाह्मत करना 
चाहिय--अर्थात , वे अहिसादिक्वतोंके रृष्टान्त हैं ता इन्हें हिंसा- 
दिक पापोंके हृप्टान्स समझना चाहिये ओर वहाँ पूजातिशयका 
दिखाना है ता यहाँ तिरस्कार ओर दुःखके अतिशयको दिखलाना 
होगा । इस प्रकारके पाठभेदका द्वो जाना कोई कठिन बात भी 
नहीं हे । भंडारोंमें प्रन्थोंकी हालतको देखते हुए, वह बहुत कुछ 
साधारण जान पड़ती है | परन्तु तब इस पाठभेदके सम्बन्धमें 
यह मानना होगा कि वह टीकासे पहले हो चुका है ओर टीका- 
कारको दूसरे शुद्ध पाठकी उपलब्धि नहीं हुई | यही वजह है कि 
उसने “यथाक्रमं! पाठ ही रक्खा है ओर पद्मके विषयको स्पष्ट 


करनेके लिये उसे टीकामें हिंसादिग्रित्यभावे”! पदकी वेसे ही 
ऊपरसे कल्पना करनी पड़ी हे 


शेष आपत्तियोंके सम्बन्धमें, बहुत कुछ विचार करने पर भी 
सें अभी तक ऐसा कोई समाधानकारक उत्तर निश्चित नहीं क 
सका हूँ जिससे इन पद्मोंकी ग्रन्थका एक अंग स्वीकार करनेमें 


डर समीचीन-शम शास्त्र 


सहायता मिल सके # | दसरे किसी विद्रानकी ओरसे भी मुमे 
अ्राज तक वेसा कोई उत्तर या तद्विषयक समाव प्राप्त नहीं होसका 
है । इन आपत्तियोंमें बहुत कुछ तथ्य पाया जाता है; ओर 
इसलिये इनका पूरी तौरसे समाधान हुए बिना उक्त छहों 
या पाँच पद्मोंको पणे रूपसे ग्रन्थका अंग नहीं कहा जा सकता-- 

हैं स्थामी समन्तभद्रको रचना स्वीकार करनंम बहुत बड़ा 
संकाच होता है। आश्चये नहीं जो ये पद्म भी टीकास पहल ही 
प्रन्थमें प्रज्षिप्त ही गये हों ओर साधारण दृष्टिस देखने अथवा 
परीक्षारृष्टिसे न देखनेके कारण वे टीकाकारका लक्षित न हो 
सके हों । यह भी संभव हे कि इन्हें किसी दूसर संस्कृत-टीकाकार 
ने रचा हो, कथाओंस पहल उनकी सूचनाक लिये अपनी टीकामें 
दिया हो ओर बादकी उस टीका परसे मूलग्रन्थकी नकल जतारते 
समय असावधान लखकोंकी कपास व मूलका ही अंग बना दिये 
गये हां । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि थे पद्म संदिग्ध 
जरूर हैं आर इन्हं सहसा मूलग्रन्थका अंग अथवा स्वामी समन्तृ- 
भद्रकी रचना माननेमें संकोच जरूर होता हैं । 

यहाँ तकको इस सम्पूर्ण जांचमें जिन पद्मोंकी चचा की गड़ 

है, में समभता हैँ, उनस भिन्न प्रन्थमें दुसरे ऐसे काई भी पद्म 
मालूम नहीं होत जा खास तारसे संदिग्व स्थिति पाय जाते 
हों अथवा जिन पर किसीने श्रपना युक्तिपरस्मर संदेह प्रकट 
.._ # यद्यपि छठे पद्मका रंगढंग दूसरे पद्योंग कुछ भिन्‍न है और उसे 
ग्रन्थका अंग मानतेकों जी भी कुछ चाहता है परन्तु पहली आर्पात्त उसमें 
खास तोरसे बाघा डालती है और यह स्वीकार करने नहों देती कि वह 
मी नि:सन्देह ग्रन्थका कोई अंग है | हाँ, यदि इसे हृष्टान्तके रूपमे न लेकर 
फल-प्रतिपादनके रूपमें लिया जाय ( अहंत्पूजाके फलविषयका दूसरा 
कोई पद्य है भी नहीं ) तो इसे एक प्रकारसे ग्रन्थका अंग कहना ठीक 


हो सकता है । 


प्रस्तावना 5३ 


किया हो और इसलिये जिनकी जाँचकी इस समय ज़रूरत 
हो । 'ज्ुत्पिपासा' नामक मूल छुठे पद्यको विस्तृत जाँच “नया 
सन्देह” शीषकके नीचे आ ही चुकी हे | अस्तु । 

यह तो हुई ग्रन्थ की उन प्रतियोंके पद्मोंकी जाँच जो सटीक 
प्रतिकी तरह डेढसो श्लोक संख्याको लिये हुए हैं, अब दूसरी उन 
प्रतियोका भी लीजिये जिनमे ग्रन्थकी श्लोकसंख्या कुछ न्यूना- 
घिकरूपसे पाइ जाती हैं । 

#.2 रे / आप ा 
आधक पद्यावाता बातया 

प्रन्थकी दस्तलिखित प्रतियोँमें, यद्यपि, ऐसी कोई भी उल्ज्ख- 
थाग्य प्रति अभी तक मेरे देखनेसें नहीं आइ जिसमें श्लॉकोंकी 
संख्या डेढसो से कम हो; परन्तु आराके “जेनसिद्धान्तमवनः' में 
प्रन्थकी एसी कितनी हो पुरानी प्रांतियों ताड़पत्रा पर ज़रूर माजूद 
हैं जिनमें एलाक-संख्या, परस्पर कमती-बढ़ती होते हुए भी, डढ- 
सोस आंविक पाइ जाती न श्रांतियांसस दा मूल प्रातयाका 
जॉयने और साथ ही दो कनड़ी टीकावाली प्रतियों परसे उन्हें 
मिलानका मुझ अवसर मिला है, ओर उस जाचिस कितनी हं। 
एसी बातें मालूम हुई है जिन्हें अन्थके पद्मोंकी जॉचके इस अब- 
सर पर ग्रकट कर देना ज़रूरी मालूम होता हँ-विना उनके 

कूट किये यह जांच अधूरी दी रहगी । अतः पाठकोंकी अनुभव- 
वृद्धिके लिये यहाँ उस जाँचका कुछ सार दिया जाता हँ-- 

(१ ) भवनकी मुद्रित सूचीमे रत्नकरण्डश्रावकानारकी जिस 
प्रतिका नम्बर ६१४ दिया है वह मूल प्रति है ओर उसमें ग्रन्थके 
पद्मोंकी संख्या १६० दी हू--अथौत ग्रन्थकी प्रभाचन्द्रीय संस्कृत- 
टीकावाली प्रतिसे अथवा डेढसोी श्लोकों वाली अन्यान्य मुद्रित- 
अमुद्रित प्रतियोंसे उसमें ४० पद्म अधिक पाये जाते है। वे 
४० पद्म , अपने-अपने स्थानकी सूचनाके साथ, इस प्रकार हैं-- 


७४ समीचीन-धमंशाख्र 
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ना5ड्रहीनमलं नामके २१ वें पद्मके बाद--- 
सूर्यार्ध्या प्रहणसस्‍्नानं संक्रान्ती द्रविश॒ुव्यय: | 
संध्यासवाग्निसंस्कारों (सकारों) देहगेहाचनाविधि: ॥२१॥ 
गाप्रष्ठान्तनमस्कार: तन्सूत्रस्य निपंवरं । 
रनवाउनभवृक्षशस्त्रशैलादिसेवनं ॥२१॥ 
“न सम्यक्त्वसमं ” नामके ३४ वें पद्यके बाद--- 
दगतावायपा वंधात्सम्यक्त्वं यस्य जायत॑ । 
गतिच्छेदा न तम्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥३१७॥ 
“ग्रष्टगरुगा” नामके ३७ वें पद्यके बाद--- 
उक्त च--अशिमा महिमा लधघिमा गरिमान्तथौनकामरूपित्व॑ । 
शो बह /" €' 6. 3 को न ही क्‌ मर र 
प्राप्रिप्राकाम्यवशिन्वे शिव्वाप्रतिह तत्वमिति वक्रियिका: ॥४१॥ 
व्वनिधि!' नामके ३८ वें पद्यके बाद-- 
उक्त च त्रयं-रक्षितयक्षसहस्त्रकालमहाकालपाण्डुसाणवशख- 
संसपंपद्मांपंगलनानारत्नाश्य नवांनथय: ।॥४२।॥। 
ऋतुयोग्यवस्तुभाजनथान्यायुघतुृयह म्यवस्त्रांग । 
ग्राभरणरत्ननिकरान क्रमेण निवय: प्रयच्छ॑ति |॥४४॥। 
चक्र छ॒त्रमसिदण्डों मणिश्चस च काकियणी | 
ग्रह-सेनापती तज्षपुराधाउश्वगजस्त्रियः ॥॥४४५॥ 





*प्रारातिपात नामके ०२ वें 
स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कपायवान । 
पर्व प्राण्यंतराणां तु पश्चास्याद्रा न वा वध: ॥६०॥ 
*ग्रतिवाहन।' नामके ६२ वें पद्यके बाद-- 
वधादसत्याचोर्याच्र कामाद्ग्रन्था न्निवतनं । 
पंचकारात्रतं राज्यमुक्ति: पष्ठटमणुत्रतम ।।७१॥ 


९००काबाक्‍रकडरी कलर फटा 
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ली जलीजिलीििलनी अजीज आग 5 लीड अजीज ली नी 5न्‍टा ली 5 जी टी 5टओली ५ 5... 


अह्ोमुखेडवसाने च यो द्व हे घटिके त्यजन्‌ | 
निशाभोजनदोपकज्ञों हर्नाव्यसी पुण्यभाजनम्‌ | 
मोनं भोजनवेलायां ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ । 
रक्त वाभमानस्पेत्युहिशंति मुनीश्चरा: ॥७३॥ 
हृदन मूत्रणं स्नान पूजन परमेप्ठिनां । 

भोजन सुरतं स्तोत्र कुयान्मी नसमन्वित: ॥७४॥ 
मांसरक्तादचर्मास्थिपृयद्शनतस्त्यजत्‌ | 
मृतांगिवीक्षगादन्नं प्रत्याख्यानाननसंवनात ।।७४५॥ 
मातंगश्वपचादीनां दशने तद़्च: श्रतौ । 

भोजन पारहतव्य मलमत्राददशन ।७६॥ 


“मद्यमांस' नामके ६६ व पश्चके बाद 


साशिपु दया नास्ति न सत्य मद्यपायिपु | 
घमभावो न जीवंपु मब्दम्बरसविषु ॥5९॥ 


“ग्रल्पफल? नामके ८८वें पद्चक बाद 


स्थूना: सूच्मास्तथा जीवा: सन्युद॒म्बरमसध्यगा: । 
तान्‍्नामित्त जिनादिष्ट पंचादम्बरवजनं ॥१०१॥ 
रससप्रक्तफल या दशात(डश्नात) त्रसतनुरखश्च सामश्रम्‌ | 
तस्य च मांसनिवृत्तिविफला खलु सव॒ति पुरुपस्य ॥१०२॥ 
विल्वालाबुफल त्रिभुवनविजयी शल्लीद्रकं (!) न संबंत । 
आपचदशाताथम्य: पयाआप वत्साज्वात्समारम्य ॥९०१॥ 
गालितं शुद्धमप्यम्बु संसूछात मुहततः । 

अहोरात्र तदुष्णं स्कात्कांजिक॑ दूरवहिक ॥१००॥ 

हतिप्रायपु पात्रेपु ताय॑ स्नेह तु नाश्रयेत्‌ । 

नवनीतं न घतव्यमूध्व तु प्रहराधेत: ॥१०५॥ 


चतुराहारविसर्जन' नामके १०६ वें पद्यके बाद-- 


ग्रोपधोपवासस्तत्तममध्यमजघन्यतस्त्रिविध: । 
चतराहारविसजनजलसहिता चाम्लभेद: स्यात ॥१३०॥ 


७६ समीचीन-घधमंशाम््र 
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नवप॒ण्य: नामके पद्य नं० ११३ के बाद-- 
खंडनी पेषणी चुल्ही उदकुम्भी प्रमाजिनी । 
पंचसूना ग्रहस्थस्य तेन मोक्ष न गर्छति ॥१३५॥ 
स्थापनमुरूचे: स्थानं पादोदकमचन प्रणामश्च । 
वाक्कायहदयशुद्धय एपरणशुद्धिश्च नवविध॑ पुण्य ।।१३६॥ 
श्रद्धाशक्तिमक्तिविज्ञानमलुब्धता दया ज्ञान्ति: | 
यस्येत सप्रगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति ॥१३७॥ 
“आहारोषध नामके पद्य न॑० ११७ के बाद-- 
उक्त च त्यम--भेपज्यदानतों जीवा बलवान रोगवर्जितः । 
सल्लक्षण: सुवञआंग: तप्त्वा मोक्त॑ बत्रजदसी ॥१४२॥ 
“ग्रावकपदादि नामक पद्य नं० १३६ के बाद-- 
दशनिकत्रतिकावपि सामयिकः: प्रोपधापवासश्व (सी च) । 
सच्चित्तरात्रिभक्तत्नतानरतो ब्रह्मचारी व ॥१६२॥ 
आरंभादविनिवृत्त: परिग्रहादनुमते: ततनाहिप्ात । 
इत्येकादशनिजलया जिनोदिता: श्रावका: क्रमश: ॥॥१६१॥ 
“ससम्यग्दशनशुद्ध :! नामक पद्य नं८ १३७ के बाद-- 
मूढत्रयं सदाश्चाष्टो तथानायतनान पट | 
अष्टो शंकादयश्वेति रृग्दोपा: पंचलिशति: ॥॥१६४५॥ 
छृतं च मास च मरा च वेश्या पापदिचोयापरदारसेवा: | 
एतानि सप्रव्यसनानि लोके पायाधिके पुसि करा भव॑ति।?६६ 
अश्वत्थादम्बरप्लतज्ञन्यग्राधादिफलान्यपि । 
त्यजेन्मघुविशुद्धयाइसो दशनिक इति स्मतः ॥॥१६७॥ 
भूलफल' नामक पद्य नं० १४१ के बाद--- 
येन सचित्त त्यक्त दुजेयजिहा विनिर्जिता तेन । 
जीवदया तेन कृता जिनवचनं पालितं तेन ॥१७२॥ 


अस्तावना ७ 


थअ्रन्तं पान नामके पद्य नं० १४२ के बाद--- 
यो निशि भुक्त मुचति तेनानशनं कृत च पण्मासं । 
संवत्सरस्य मध्ये निर्दिष्टं मुनिवगेणे)ति ॥ १७७ ॥ 
अलबीजं' नामके पद्म नं० १४३ के बाद-- 
यो न च याति विकार युवतिजनकटाज्षबाणविद्धोपि । 
सत्वेन (व) शूरशुरों रशशूरों नो भवेरछूर: ॥१७६।॥ 
बाह्य प्‌ दशसु नामके पद्म नं० १४५ के बाद--- 
क्षेत्र वास्तु धनं धान्यं द्विपदशं च चतष्पद । 
यान॑ शय्यासनं कुप्यं भांड चेति बहिदेश ॥ १७६ ॥ 
मिथ्यातववेदहास्यादियट्कपायचतुष्टयं । 
रागठ्वपाश्च संगा स्य॒ुरतरंगचतु दश: ।। १८० || 
बाह्मग्रंथ विहीना दरिद्रमनुजा: स्वपापतः सन्ति । 
पुनरमभ्यंतरसंगत्यागी लोकेउतिदुलेभी जीव:।॥| १८१ ॥ 
“ग्रहतो मुनिवन' नामके पद्य व॑ं० १४७ के बाद--- 
एकादशके स्थाने चोल्कृष्ठश्मवकों भवेद्द्विविध: । 
वस्त्रेकधर: प्रथम: कोपीनपरिग्रहीडन्यस्तु ॥| १८४ ॥ 
कीपीनोडसी रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन । 
लोच॑ पिंछ धुत्वा भु क्ते द्य पविश्य पाणिपुटे ॥। १८४५ ॥ 
वीरचयो च सूयप्रतिमा ज्रेकालयोग[ नियमश्च । 
सिद्धान्तरहस्या दिस्वध्ययनं नास्तिदेशविरतानां || १८६॥ 
द्यास्तु पडजघन्या: स्युमध्यमास्तदनु त्रय॑ । 
शेपो द्वावुत्तमावुक्तो जेनेपु जिनशासने | १८७ ॥ 


(२) भवनकी दूसरी मूलप्रतिमें, जिसका नम्बर ६३१ है, इन 
उपयंक्त चालीस पद्मोंमेंसे ४३, ४०, ४४, ६० ओर ८१ नम्बर- 
वाले पाँच पद्म तो बिलकुल नहीं हैं; शेष पेंतीस पद्मयोंमें भी 
२२, २३, ३७, १३४, १३६, १३७, १६२, १६३, १६५, १६६, 


छ्प् समीचीन-धमंशाद् 


जम 


१६७, १८४, १८५, १८६३६, १८७, नम्बरवाले पंद्रह पद्माकोा मूल- 
ग्रंथका अंग नहीं बनाया गया--उन्हें टिप्पणीके तोरपर इधर 
उधर हाशियेपर दिया है ओर उनमेंसे 'खंडनी पेषणी” आदि तीन 
प्योके साथ “उक्त च! तथा एकादशके' आदि चार पद्मोंके साथ 
'उक्त' च चतुष्टयं! ये शब्द भी लगे हुए हैं। ४१, १७४ और २७६ 
नम्बरवाले तीन पद्मोंकोी ग्रंथका अंग बनाकर पीछेसे कोष्टकके 
भीतर कर दिया है ओर उसके द्वारा यह सचित किया गया है 
कि ये पद्म मूलग्रंथके पद्म नहीं हँ--भूलसे मध्यमें लिखे गये है-- 
उन्हें टिप्पणी के तोरपर हाशिये पर लिखना चाहिये था। इस 
तरहपर अठारह पतद्मोंको प्रंथका अंग नहीं बनाया गया है। 
बाकीके सतरह पद्मोंमेंसे, जिन्हें ग्रंथका अंग नहीं बनाया है, ७ 

से ७६, १०१ से १०४५ ओर १७० नम्बर वाले १२ पद्मोंको उक्त च! 
उक्त च पंचक' इत्यादि रूपसे दिया है ओर उसके द्वारा प्रथम 
मलप्रतिके आशयसे भिन्न यह सूचित किया गया है किये स्वामी 
समन्तभद्रसे भी पहलेके--दसरे आचायकि-पत्चय हैं और उन्हें 
समन्तभद्रने अपने मूलग्रंथमें उद्घृत किया है | हाँ, पहली प्रतिमें 
भेषज्यदानतों! नामके जिस पद्म नं० १४२ का उक्त च त्रय॑ 
शब्दोंके साथ दिया है वह पद्म यहाँ उक्त शब्दोंके संसगसे रहित 
पाया जाता है ओर उसलिय पहली प्रतिमें उक्त शब्दोंके द्वारा 
जो यह सूचित होता था कि अगले “श्रीपेण' तथा 'िवाधिदेव” 
नामके वे पद्म भी उक्त च* समकने चाहिय जो डेढसो श्लाक- 
वाली ग्रतियों में पाये जाते हैं बह बात इस ग्रतिसे निकल जाती 
है। एक विशेषता आर भी इस ग्रतिमें देखी जाती है ओर वह 
यह है कि 'अतिवाहना' नामऊे इरवें पद्मयके बाद जिन छह रल्लोंकों- 
का उल्लेख पहली प्रतिमें पाया जाता हैं उनका वह उल्लेख इस 


० कक 


मुखे' नामके ७२ वें पद्यका ही उल्लेख हे--ओर उसे भी देकर 
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फिर कोष्टकमें कर दिया है। उन छुह्दों पद्मोंको इस प्रतिमें 
मद्यमांस' नामके ६६ वे पद्मके बाद “उक्त च' रूपसे दिया है 
ओर उनके बाद पंचाखुत्रत' नामके ६३ वें मृल पद्यको फिरसे 
उद्धृत किया हे । 

(३) भवनकोी तीसरी ६४१ नम्बरवाली प्रति कनड़ीटीका- 
सहित है । इसमें पहली मूल प्रतिवाले बे सब चालीस पद्य, जो 
ऊपर उद्धृत किये गये हैं, अपने अपने पृव॑ंसूचित स्थान पर और 
उसी क्रमको लिये हुए, टीकाके अंगरूपसे पाये जाते हैं । सिफ़ 
द्त॑ च मांस! नामके पद्म नं2१६६ की जगह टीकामें उसी आशय 
का यह पद्म दिया हुआ है-- 

धर्तं मांस सुरा वेश्या पापद्धिः फरदारता ! 
स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि विदृरयेत्‌ ॥ 

इसके सिवाय इतनी विशेषता और भी है कि पहली मूल 
प्रतिमें सिर्फ पाँच पद्मोंके साथ ही उक्त च,! दिक्त च त्रय॑' शब्दों- 
का संयोग था । इस प्रतिसें उन पद्मोंक अतिरिक्त दूसरे और 
भी २१ पद्मोंके साथ बैसे शब्दोंका संयोग पाया जाता हे--अर्थात्‌ 
नं० १०१ से १०५ तकके पाँच पतद्मोंको उक्त च पंचक, १३५ # 
से १६७ नम्बर वाले तीन पत्मोंको उक्त च.!' १६४ से १६७ नम्बर 
वाले तीन पतद्मयोंको उक्त च त्रयं! १७२, १७०, 2७६ नम्बर वाले 
प्योका जुदा-जुदा डिक्तं च.! १७६ से १८१ नम्बर वाल तीन 
पद्मयोंकोी 'डक्त च त्रयं ओर १८० से १८७ नंबर वाल चार पद्मों- 
को “उक्त च चतुष्टयं' शब्दोंकें साथ उद्घृत किया है । साथ 
ही, इस टीका तथा दूसरी टीकामें भी भपज्यदानतों' नामके पद्म 
के साथ 'त्रीपेण” ओर “देवाधिदेव” नामके पद्मोंकी भी उक्त च 

9 १2३५ और १३६ नम्बरवाले पद्यथ रत्नकरण्डकी संस्कृतटीकामें 
भी तदुृक्त? आदि रूपसे उद्धत किये गये हैं । 


८० समीचीन-घमशास्त्र 
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त्रयं! रूपसे एक साथ उद्धृत किया है | भाऊ बाबाजी लहट्ट द्वारा 
प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनादिस ऐसा मालूम 
होता है कि कनड़ी लिपिकी २०० श्लोकों बाली प्रतिसें भिषज्य- 
दानतो! नामक पद्मके बाद यह पद्म भी दिया हुआ हे-- 
शास्त्रदानफलेनात्मा ऋलासु सकलास्वापि | 
परिज्ञाता भवेत्यश्चात्केवलज्ञानभाजनं ॥2॥ 

सम्भव है कि श्रीपेण”नासक मृल पद्म को साथ लकराये तीनों 
पद्म ही उक्त च ब्र॒यं! शब्दाक वाच्य हो, और शास्त्रदान'! नाम- 
का यह पद्म कनड़ी टीकाकी इन प्रतियोंमें छूट गया हा । 

| ४ ) भवनकी चोथी ६२६ नम्वबरवाली प्रति भी कनड़ी- 
टीकासहित है । इसकी हालत प्राय: तीसरी प्रति जैसी हैं, विशे- 
पता सिफ इतनी ही यहाँ उल्लेखयोग्य है कि इसमें १७० नम्बरवाल 
पद्मके साथ उक्त च” शब्द नहीं दिये ओर १७२ नम्बरवाले पद्म- 
के साथ 'डक्तं च! की जगह “उक्त च त्र॒यं! शब्दोंका प्रयोग किया 
है परन्तु उनके बाद श्लोक वही एक दिया है। इसके सिवाय 
इस टीकामें ६० नम्बरवाले पद्दकों 'उत्तं चः, ७१ स ७६ नम्बर- 
वाले छह पद्मोंकी उक्त च पटक' ओर १६२, १६३ नम्बरवाले 
दो पद्मोंका उक्त च द्यं' लिखा हे। ओर इन ६ पतद्मोंका वह 
उल्लेख तीसरी प्रतिस इस प्रतिमें अधिक हे । 

(४) चारों प्रतियोंके इस परिचय से & साफ जाहिर है कि 
उक्त दोनों मूल प्रतियोंमें परस्पर कितनी विभिन्नता है। एक 
प्रतिमें जो श्लोक टिप्पणादिके तौर पर दिये हए हैं, दसरीमें बे 


९ यह परिचय उस नोट परसे दिया गया है जो ३१ अक्टबर सन 
१६२० को जनसिद्धान्तभवन आराका निरीक्षण समाप्त करते हुए मेंने 


पं८ शान्तिराजजीकी सहायतासे तय्यार किया था । 


प्रस्तावना ८१ 
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ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं । इसी तरह दोनों टीकाओंमें 
जिन पद्मोंको उक्त च आदि रूपसे दूसरे भ्रन्थोंसे उद्घृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त मूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोंने मृलका ही अंग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतल।नेकी ऐसी कुछ ज़रूरत 

हीं रहती कि पहली मूल प्रतिमें जो ४० पद्म बढ़े हुए हैं और 
दूसरी मृलप्रतिमें जिन १७ पद्मोंकों मूलका अंग बनाया गया है 
वे सब मलग्रन्थके पद्म नहीं हैं; बल्कि टीका-टिप्पशियोंके ही 
अंग है--विज्ञ पाठक ग्रन्थमें उनकी स्थिति, पृर्वापर पद्मोंके साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंसें उनकी उपलब्धि, ग्रन्थके 
साहित्यसंदभ, ग्न्‍्थकी प्रातिपादन-शैली, समन्तभद्रक मृल ग्रन्थों- 
की प्रकृति ओर दूसरे ग्रन्थोंके पद्मादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नतीजेकों पहुँच सकते हैं कि वे सब दसरे 
ग्रन्थोंके पद्म हैं ओर इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दसरी प्रतियोंमें 
क्रिसी तरह पर प्रज्षिप्त हा गये ह--फिर भी साधारण पाठकोंके 
संतापक लिये, यहाँ पर कुछ पद्मोंके सम्बन्धर्मे, नमूनेक तौरपर,यह 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कोनसे ग्रन्धोंके पद्म हैं 
आर इस ग्रन्थमें उनकी क्या स्थिति है । अतः नीचे उसीका 
यक्तिचित्‌ प्रदशन किया जाता है :-- 

( के ) प्रयाध्यों महरणसस्‍्नामं,' 'योप्रष्टान्तनमस्कार:” नामके ये 
दो पद्म, यशस्तिज्ञक अन्थके छठे आश्वासके पद्म हैं ओर उसके 
चतुथकल्पमें पाये जाते हैं। दूसरी मूल प्रतिमें, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मृलप्रतिमें 
आपयासागयरस्नानं? नामके पद्मसे पहले देकर यह सूचित किया हे 
कि ये लोकमूढताके द्योतक पद्य हैं ओर, इस तरह पर, भ्रन्थकर्ता 
ने लोकमूढताके तीन पद्म दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। ग्रन्थकार 
महादयने शेष दो मूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वर्णन 


पर समीचीन-धमंशास््र 
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एक ही पद्म में किया दै। १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधर- 
जीने भी अपने अनगारघमामस्त” की टीकछामें स्वामी समन्तभद्र- 
के नामसे-- स्वामिसृक्तानि! पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
तीन पद्मयोंको उद्धृत किया है जो सटीक ग्रन्थमें पाये जाते हैं। 
इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्म खालिस 'लोकमूढता? के द्योतक हैं 
भी नहीं । और न उन्हें वैसा सूचित किया गयो हे | यशस्तिलक- 
में उनके मध्यवर्ती यह पद्म ओर दिया है-- 
नदीनदसमुद्रेष्‌ मजने घमचेतसां । 
तरुस्तृपायभक्तानां वन्दनं भृगुसंश्रयः ॥ 
ओर इस तरह पर तीनों पद्मोंमें मूहताओंके कथनका कुछ समुन्चय 
किया गया हे-प्रथक्‌-एथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके बादके निम्न पद्मसे प्रकट है-- 
समयान्तर-पाषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस । 
एकमादिविमदानां ज्ञेये मृढमनेक्धा ॥ 

इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हां जाता हे कि उक्त 
दोनों पद्म मूलग्रन्थके नहीं बल्कि यशस्तिलकके हैं। 

(ख ) मूदत्रयं! नामका १६४५ नम्बरवाला पद्म भी यशस्ति- 
लकके छठे आश्वास ( कल्प नं० २१ ) का पद्म है। वह साफ़ 
तोरसे सम्यर्दशनशुद्ध” पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पड़ता है-दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमें वह 
दिया भी है । मूलग्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहाँ निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्रने 
सूत्ररूपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्ममें ही दिया है । 

इसी तरह पर, मांसासिषु ओर “श्रद्धा शक्ति! नामके पद्म न॑० 
८१, १३७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमशः उसके 
७ वें, ८ वें आश्वासमें,ज़रासे पाठभेदके # साथ पाये जाते हैं। 


कील नननननननननगिल 


# पहले पद्ममें “धर्मभावों न जीवेषु”-की जगह आनशंस्यं न मत्येंष? 


प्रस्तावना परे 
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मूलग्रन्थके संदभेक साथ इनका भी मेल नहीं--पहले पद्म्मे 
उदम्बरसेवा” का उल्लेख खास तोरसे खटकता हे--ये पद्म भी 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्घृत किये हुए जान पड़ते हैं । प 
पद्य दूसरी प्रतिमें है भी नहीं ओर दूसरा उसकी टिप्पणीमें ही 
पाया जाता है । इससे भी ये मूलपद्य मालूम नहीं होते । 

( ग ) अद्वोमुखेवसान! नामका ७२ नम्बरवाला पद्म हेमचन्द्रा- 
चायके 'यागशास्त्र' का पद्म हे ओर उसके तीसरे प्रकाशमें नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलगन्थकी पद्धति ओर उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोइ सम्बन्ध नहीं । 

( घ ) वधादसत्यात” नामका ७?वां पद्म चामुण्डरायके 'चारि- 
त्रसार! ग्रन्थका पद्म हे ओर वहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमें जिन पंचाणुत्रतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहल, मूल प्रन्थके ४२ व॑ पद्मयमें आ च॒का है। स्वामी समनन्‍तभद्र- 
की प्रतिपादनशैल्ली इस प्रकार व्यथकी पुनरुक्तियोंको लिये हए 

| होती । इसके सिवाय ४१ वे पयमें अगुब्रतोंकी संख्या पॉच 
दी है ओर यहाँ इस पदयमें रा्यभक्ति को भी छठा अरागत्रत 


बतलाया है, इसस यह पद्य ग्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
मालूम होता हे । 


इस तरह पर “दशनिकत्रतकावर्षी 'आरम्माद्रिनिवृत्त” और 
आधास्तु पद जघन्या/ नामक तोना पद्म भी चारित्रसार ग्रन्थसे 
लिये हुए मालूम होते है और उसमें यथास्थान पाये जाते हैं। 
दूसरी मूल प्रतिमें भी इन्हें टिप्पणीके तोरपर ही उद्थत किया 
है ओर टीकामें तो 'उक्त च' रूपसे दिया ही हे। मूल ग्रन्थके 
सन्दभके साथ ये अनावश्यक प्रतीत हाते ह। 


यह पाठ दिया है । और दूसरे पद्ममें 'शक्ति:ः की जगह “तुष्टिः, दिया- 
क्षाए्त' की जगह “क्षमाशक्ति: और “यस्यते की जगह “यत्रेते' थे पाठ 
दिये हैं जो बहुत साधारणा हैं। 


पे समीचीन-ध्म शास्त्र 
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(डः ) 'मोनं भोजनवेलायां', 'मांसरक्ताद चर्मास्थि!, स्थूला: 
सक्ममास्तथा जीवा:” नामके ७३, ७५ ओर १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादकृत उस उपासकाचारके पद्म हैं जिसकी जाँच- 
का लेख मेंने जेनहितेपी भाग १५ के १२ वें अंकमें प्रकाशित 
कराया था । उसमे ये पद्म क्रश: नम्बर २६, रु तथा ११ पर 
दजे है। यहाँ ग्रन्थके साहित्य-सन्दर्भादिसे इनका भी कोई मेल 
नहीं ओर ये ख्ासे असम्बद्ध मालूम होते हैं। 


एसी ही हालत दूसरे पद्मोंकी है ओर वे कदापि मूलग्रन्थके 
अंग नहीं हो सकते । उन्हें भी, उक्त पद्मोंकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तोर पर उद्थत किया है ओर बादकों, उन टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मूल ग्रन्थकों नकल उतारते समय, लेखकांकी असा- 
ववानी और नासममोसे वे मूलग्रन्थका ही एक बेढंगा अथवा 
बेडौल अंग बना दिये गये हं। सच हे 'मुर्दा बदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाड़ी या कि फू का ।” शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, 
उन्हें कोई तोड़ो या मरांडो, उनकी कलंवरबूद्धि करो अथवा उन्हें 
तनुक्षीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल ओर उन्‍्हींकी 
करतूत है। इन बुद्ध अथवा नासमझ लेखकोंकी बदोलत प्रन्थों- 
की कितनी मिट्री ख़राब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता । ग्रन्थोंकी इस ख़राबीसे कितनी ही ग़ाल्तफ़हमियाँ फेल 
चुकी हैं और यथाथ्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बड़ी ही दिक्षतें 
आा रही हैं। श्रतसागरसूरिको भी शायद ग्रन्थकी कोई ऐसी ही 
प्रति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस परसे 'एकादशके! आदि 
उन चार पद्मोंकों स्वामी समन्तभद्र-द्वारा ही निर्मित समझ लिया 
हे जो गृहतों मनिवनमिला! नामके १४७ वें पद्मके बाद उक्त 
पहली मूल प्रतिमें पाये जाते हैँ । यही वजह है कि उन्होंने 'षट- 


अस्तावना प्र 
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प्राभ्चत' की टीकामें& उनका महाकवि समन्‍्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया है ओर उनके आदिमें लिखा है उक्त' च समन्‍्त- 
भद्र ए महाकाविना' । अन्यथा, वे समन्तभद्रके किसी भी प्रन्थमें 
नहीं पाये जाते ओर न अपने साहित्य परसे ही वे इस बातको 
सूचित थरते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे कोई 
प्रोढ विद्दान और महाकवि आचाये हैं। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी ग्रन्थ अथवा ग्रन्थोंके पद्म हैं ओर इसीसे दूसरी मूल प्रतिके 
टिप्पणमें ओर दोनों कनडी टीकाशोंमें उन्हें 'उक्त' च चतष्टय॑” 
शब्दोंके साथ उदथत किया है। एक पतद्म तो उनसेंसे चारित्रसार 
गप्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चका हैं । 

आराके जेनसिद्धान्तमवनकी उक्त प्रतियोंकी जाँचके बाद 
मुझ ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्मोंवाली 
प्रतियोंकी देखने तथा कुछको जाँचनेका भी अवसर मिला हे। 
जिनमें कारजाके मलसंघी चन्द्रनाथ-चेत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
डल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल ( नं० ४८७ ) ओर दूसरी ( नं० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टौकावाली प्रतिमें 2५ पद्म बढ़े 
हुए हैं, उन पर भी टीका हूँ ओर वे मूलके अंग रूपसे हो पत्राके 
मध्यमें दिये हुए हैं. जब कि टीकाका ऊपर-नीच अंकित किया 
गया है। इन पतद्मोंकी स्थिति आरा-भवनकी प्रायः चौथी प्रति- 
जैसी है | दूसरी मूल प्रतिके पद्मोंकी संख्या २१६ है अर्थात्‌ उसमें 
६६ पद्म बढ़े हुए हें जिनमें 2० पद्म तो आराकी पहली मलपग्रति- 
वाले ओर २६ पद्म उससे अधिक है। यह प्रति शक संवत्‌ 
१६०१९ में चेत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको त्रद्मचारी मारशिकसागरके द्वारा 
१६ पत्रों पर स्वप्ठनाथ लिखकर परणण हुई हैे। इस मलप्रतिमें 
आराकी उक्त मूल प्रतिसे जो २६ पद्म बढ़े हुए हैं ओर जिन्हें 


& देखो, सूत्रप्राभूतकी गाथा नम्बर २१ की टीका । 
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एक प्रकारसे मलकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति तथा उनके द्वारा 
-जदधत अन्य कृतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सब भी 
मल्गग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे ग्रन्थोंसे दसरोंके द्वारा अपनी 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो बादकों 
असावधान ग्रतिलेखकोंकी कृपासे ग्रन्थमें भ्रक्षिप्त होगये हैं। उनमें 
से दो-एक पद्म नमनेके तोर पर यहाँ दिये जाते है :--- 
(2) मद्य -पल-सधु-निशासन-पंचफली-विरति-पंचकाप्तन॒ति: | 
जीव्ध्या जलगालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणा: ॥ 
यह पद्म मद्यमासमघु” नामक ६६व पद्यक बाद उद्धृत मासा- 


शिप्र दया नान्ति नामक पद्म कें अनन्तर दिया है । इसमें दूसरे 
प्रकारके अप्ट्रमलगुणांका मतभदके रूपसें उल्लेख है ओर जा ग्रन्थ- 


सन्दभक साथ किसी तरह भी स॒सम्बद्ध नहीं है । यह पय्य वास्तव 
में पं० आशाधरजीके सागारधमाौमतका पद्य हे ओर वहाँ यथा- 
स्थान स्थित हैं । कारंजाकी दूसरी प्रतिमें इस तथा इससे पूववर्ती 
मांसाशिप? पद्म दोनोंका “उक्त व! रूपस उदघत किया भी है । 
(२) देवपूजा युरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः | 
दाने चॉत गहस्थानां पटकमौणि दिनेदिने ॥ 
यह पद्म “नवपुण्य: प्रतिपत्ति: नामक ११३ वें पद्यके बाद जो 
चार पद्म 'खंडनी पंपनी चुल्ली! इत्यादि उक्त चा रूपसे दिये हैं 
उनमें दूसरा है, शेष तीन पद्म वे ही हैं जो आरा-भवनकी उक्त 
अतियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामें भी उद्धृत हैं और 
कारंजाकी दसरी प्रतिमें जिन्हें उक्त च त्रयं' रूपसे दिया हे ओर 
इसलिये जो मलग्रन्थके पद्म नहीं हैं। उनके साथक्रा यह चोथा 


पद्म प्रन्थ-संदभके साथ असंगत होनेसे मलग्रन्थका पद्म नहीं 
हो सकता, पद्मनन्दि-श्रावकाचारका जान पड़ता है । 


(२) ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भेयोउडभयदानतः | 
अन्दानात्यूखी नित्य॑ निव्याधिभेंषजाडवेत ॥ 


प्रस्तावना - पं 


यह पद्म 'हरितिपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
बाद दिया है जा कि वेय्यावृत््यके अतिचारोंको लिये हुए है। 
इसमें ज्ञान, अभय. अन्न ओर ओपध नामके चार दानोंका फल 
दिया है, जिनका फल आहारोपध' नामके पद्मके अनन्तर “उक्त च! 
रूपसे दिये हुए ३-४ पद्मोंमें एक दो बार पहले भी आगया है 
अतः इसरए भी ग्न्थके साहित्य-संदम तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ क।६ मेल नहीं हैं, इसलिये यह बेस ही साफ़ तौर पर प्रक्षिप्त 
जान पड़ता है ओर किसी दूसरे ग्रन्थका पद्म हैं । 
जॉचका सारोश-- 

इस लम्बी-चोड़ी जाँचका सारांश सिफ इतना ही है कि-- 

( १ ) ग्रन्थकी दो प्रकारकी प्रतियाँ पाई जाती हैं--एक तो 
वे जा संस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेढ़सी श्लाक-संख्याकों 
लिये हुए हैं ओर दूसरी वे जिन्हें ऊपर “आवक पद्मोवाली प्रतियां 
सूचित किया है । तीसरी प्रकारकी ऐसी कोडे उल्लेखयाग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहों हुई जिसमें पर्याकी संख्या डेढसोसे कम 
हा | परन्तु एसी प्रातियाक उपलब्ध हानकी संभावना बहत कुछ 
है। उनकी तलाशका अभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके हानेकी ज़रूरत हूं । 

(२) ग्रन्थकी डेढ़सी श्लाकांवाली इस प्रतिके जिन पद्मोंको 
चेपक वतलाया जाता है अथवा जिन पर क्षेपक हानेका सन्देह 
किया जाता हैं उनमेंस चतुराह्मरक्सिजन” ओर द॒ृथ्टान्तोंबाले 
पद्मोंको छोड़कर शेष पद्योंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं 
होता ओर इसलिये उनके विषपयका सन्देह प्रायः निराघार जान 
पड़ता है । 

(३) प्न्थमें 'चतुराह्मरक्सिजन! नामका पद्य और दृष्टा- 
न्तोंवाले छहों पद्म, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें 
पाये जाते हैं । उन्हें अन्थका अंग मानने ओर स्वामी समन्तभद्रके 
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पद्य स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्रायः मालूम नहीं देता। 
वें खुशीसे उस कसीटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे ओर 
पाँचवें भागोंमें आ जाते हैं जो क्षेपकोंकी जाँचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमें दी गई है। परन्तु इन पद्योंके क्षेपक होनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें ग्रन्थमें प्रत्षिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुका है--वे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 

प्रन्थमें प्रविष्ट हो चुके है--ओर इसलिये अन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असंदिग्ध प्रतियोंकोी खोज निकालनेकी खास ज़रूरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १२वीं शताब्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो ख़ास तोरपर प्रक्ृूत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समथ हो सकें | साथ ही, इस बातकी भी 
तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए कोन- 
को नसे ग्रन्थोंमें किस रूपसे ये पद्म पाये जाते हैं ओर उक्त संस्कृत 
टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस ग्रन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्म तथा दूसरे 
पद्य भी ओर ज्यादा रोशनीमें आ जाएँगे ओर मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ़ हो जायगा । 


(४ ) अधिक पद्मोंवाली ग्रतियोंमें जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं वे सब क्षेपक हैं। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण 
चरितार्थ होते हैं ओर गन्थमें उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है| वे बहुत साफ़ तोर पर दूसरे ग्रन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तोरपर उद्धृत किये हुए और बादको लेखकोंकी कृपा- 
से प्रन्थका अंग बना दिये गये मालूम होते हैं। ऐसे पद्मोंको 

ग्रन्थका अड्गभ मानना उसे बेढंगा ओर बेडोल बना देना है । इस 
प्रकारकी प्रतियाँ पद्योंकी एक संख्याको लिये हुए नहीं हैं और यह 
बात उनके क्षेपकत्वकोी ओर भी ज्यादा पुष्ट करती.है । 
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आशा है, इस जाँचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
है वह व्यथ न जायगा | विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों, 
परिस्थितियों ओर घटनाओंका अनुभव कर ज़रूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे ओर यथाथ वस्तुस्थितिको समभनेमें बहुत कुछ कृतकाये 
होंगे। साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंस यह भी आशा की 
जाती है कि, वे घमंग्रन्थोंकी ओर अपनी लापबाहीको ओर 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची ख़बरगीरी ओर उसके सच्च उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक धम्ंग्रन्थ अपनी अविकल-स्थितिसें सबे- 
साधारणकोा उपलब्ध हो सके | 


ग्रन्थकी संस्कृत-टीका 


इस ग्रन्थपर, रत्नकरणडक-विपमपदव्याख्यान! नामके एक 
संस्कृतटिप्पगका छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तमवनमें मोजूद 
हे ओर जिसपरसे उसके कर्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, संस्क्रतकी # सिफ़ एक ही टीका अ्रभी तक उपलब्ध हंई 
है, जो प्रभाचन्द्राचायकी बनाई हुई है। इसी टीकाकी वाबत 


हर 


पिछले प्रष्ठोंमं, में बराबर कुछ न कुछ उल्लख करता आया हूं 


#& केनड़ी भाषाम भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएं उपलब्ध हैं परन्तु 
उनके रचयिताओं आ्रादिका कुछ हाल मालूम नहीं हों सका। तामिल 
भाषाका “अरु गलछेप्पु. ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रन्थकों सामने रख- 
कर ही बनाया गया मालूम होता है और कुछ अपवादोंकी छोड़कर इसी- 
का ही प्राय: भावानुवाद अथवा सारांश जान पड़ता है। ( देखो, अंग्रेजी 
जनगजटमें प्रकाशित उसका अंग्रेजी अ्रनुवाद ) परन्तु वह कब बना और 
किसने बनाया इसका कोई पता नहीं चलता--टीका उसे कह नहीं सकते । 
हिन्दीमें पं सदासुखजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही है। 
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ओर उस परप्त टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कायमें परिणत नहीं हा सकी । 
यहाँपर टीकाके सम्बन्धमें, सिर्फ़ इतना ही निवेदन कर देना 
डाचत मालूम होता है कि यह टीका प्राय: साधारण हँ--अ्रन्थके 
ममेका अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है ओर 
न इसमें यृहस्थथमके तसवोंका काई अच्छा विवचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रूपसे अन्थके प्रायः शब्दानुवादकों ही लिये 
हुए है । कहीं-कहीं तो ज़रूरी पदोंके शब्दानुबादकों भी छोड़ 
दिया है; जस भयाशास्नेह” नामके पद्यकी टीकामें 'कदेवागम- 
लिंगिनां' पदका कोइ अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके दनेकी खास ज़रूरत थी, ओर कितने ही पढदोंमे॑ आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे कया कुछ अभिग्रेत है। कहीं-कहीं 
ब्रतातिचारादिके कथनमें तत्त्वाथसृत्रसे संगति विठलानेकी चेष्टा 
ग्रैगइ है, जो समुचित प्रतीत नहीं हांती । इसके सिवाय, टीकामें 
ये तीन ख़ास विशेषताएँ पाई जाती हैं-- 
प्रथम तो यह कि, इसमें मूल अन्थको सातकी जगह पाँच 
रिच्छेदोंमें विभाजित किया है--अथौत गुणब्रत' ओर प्रतिमा! 
वाले अधिकारोंकों अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमशः अगुत्रत” ओर 'सल्लेखना” नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया है | मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक में सममता हूँ, विषय- 
विभागकी दृष्ट्रिसे, प्रन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालूम होते हैं और वे ही अन्धकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 
हैं ७ । यदि सात परिच्छेद नहीं रखने थे तो फिर चार होने 
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६9 देखो 'सनातनजनग्रन्थमाला? के प्रथम ग्रुच्छकमें प्रकाशित रत्न- 
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चाहियें थे। गुणब्रतोंके अधिकारकों तो एवं पंचप्रकारमराव्र्त 
प्रतिपाधेदानी त्रिय्रकारं युण्त्रतं ग्रतिषादयत्राह्! इस वाक्यके साथ 
अगुत्रत-परिच्छेदमं शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्या अथ रखता है, यह कुछ समभकमें नहीं 
आता | इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपत्तिके याग्य जान 
पड़ती 3 | 


] 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें रुष्टान्‍्तोंवाले छु्टों पद्मोंको 
उदाइत किया है--अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी हैं। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
हैं और उनमें कया कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, इस विपयक्री कुछ 
सूचनाएँ पिछल प्रष्ठोंमें, 'संदिग्धपद्य। शीपेकके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी हैं। वास्तवमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंका प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 
निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा को 
जाती है। 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदों 
को-प्रतिमाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनानु- 
छाता ( समाघधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
हे--अर्थात्‌ . यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिमरण 
करते हैं--सल्लेखनाब्रतका अनुष्ठान करते हैं--उन्हींके ये ग्यारह 
भेद हैं। यथा-- 
करण्डश्रावकाचार, जिसे निर्णयसागरप्रेस बम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था । जनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बम्बई आदि द्वारा प्रकाशित श्रौर 
भी बहुत संस्करणोंमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंमें वे ही सात 
अध्ययन या परिच्छेद पाये जाते हैं । 


ध्र समीचीन-घमंशाख्र 
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“साम्प्रते योज्सों सल्‍लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिगा 
भवन्तीत्याशंक्याह--- 
श्रावकपदानि देवरेकादश देशितानि येषु खलु । 
वगुणाः पूवगुरा: सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ॥ 
इस अवतरणामें श्रवकपदानिं! नामका उत्तर अंश तो मूल- 
ग्रन्थका पद्म है ओर उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्मको देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है | इस वाक्यमें लिखा है कि अब सल्लेखनाका अनु- 
हाता जो श्रावक हैं उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशंका करके आचाये कहते हैं।” परन्तु आचायमहोदयके उक्त 
पद्यमें न तो वैसी कोई आशंका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिमाएँ सललेखनानुष्ठाता 
श्रावकके होती हैं; बल्कि 'श्रावकपदानि! पदके प्रयोग-द्वारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहण किया हैे--अर्थात्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित हैं । इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमें, श्रावकोंके उन ग्यारह पर्दोका जो अलग- 
अलग स्वरूप दिया दे उसमें सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अथवा अनुवृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिमाओंका पालन कर सकता 
है ओर उन पदोंसे विभूषित हो सकता है । इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूलग्रन्थके आशयके प्राय: विरुद्ध जान पड़ता हे। 
दूसरे प्रधान ग्रन्थोंसे भी उसका कोइ समथेन नहीं होता--प्रति- 
माओका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचाये - अथवा 
विद्वानके ग्रन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद 
हैँ। प्रत्युत इसके, ऐसा प्राय: देखनेमें आता है कि इन सभी 
श्रावकोंकी मरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेबनकी प्रेरणा 
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की गई है, जिसका एक उदाहरण ारित्रसार! ग्रन्थका यह 
वाक्य हे-- उक्त रुपासकेमारणान्तिकी सल्लेखना ग्रीत्या सेव्या |?” 
ओर यह है भी ठीक, सललेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है और बाकीके धर्मोका--ब्रत-नियमादिकोंका--- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्र।वमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके #& विभेद हैं--श्रावकधमंका अनुष्ठान 
करनेवानोंकी खास श्रणियाँ हैं--ओर इनमें प्राय: सभी आवकों- 
का समावंश हा जाता हैं । मेरी रायम टोकाकारका 'सल्लेखना- 
नुष्ठाता' के स्थान पर सद्भमानुप्ठाता' पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बंठ जाती 
क्योकि मूलसमें इससे पहले उस सद्धमे अथवा समीचीन घमके 
फलका कीतन किया गया है जिसके कथनकी आचायमहादयने 
ग्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी ओर पूव पद्ममें 'फतल्रति स ये 
शब्द भी स्पष्टरूपस दिये हुए हैं--उसी सद्भमंके अनष्ठाताको 
अगले पद्मों-द्वारा ग्यारह श्रेणियोर्मे विभाजित किया है। परन्त 
जान पड़ता है टीकाकारको ऐसा करना इप्ट नहीं था और शायद 
यही वजह हो जो उसने सल्लेखना ओर प्रतिमाओं टोनोंके 
अधिकारोंकी एक ही परिच्छेदर्मे शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य ज़रूर है | । 
$ श्रीअमितगति आचाय॑के निम्नवावयसे भी ऐसा ही पाया जाता है--- 
एकादशोक्ता विदितार्थतत्त्वेरपासकाचारविधेविभेदा: । 


पवित्रमारोदुमनस्यलम्यं सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम्‌ |। 


-“उपासकाचार । 
| यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावनाका संशोधित, परिवर्तित 


झ्रौर परिवरद्धित रूप है जो मारिगकचन्द-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार (सटीक)के लिये १७ फरवरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 
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समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय 


इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जेनसमाजमके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों तथा 
लेखकों ओर सुपूज्य महात्माओंमें बहुत ऊँचा है। आप जैनधर्म- 
के ममज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयड्भम किये हुए थे, जैन- 
धर्मकी साज्ञात्‌ जीती-जागती मूर्ति थे ओर वीरशासनका अद्वि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने 
समयके सारे दशनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था ओर इसीसे आप सब दशनों, धर्मों 
अथवा मतोंका सन्तुलनपूवेक परीक्षण कर यथार्थ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको ग्रहण करनेसें समथ हुए थे ओर उस असत्यका 
निमू लन करनेमें भी प्रवृत्त हुए थे जो सवंथा एकान्तवादके सूत्रसे 
संचालित होता था । इसीसे महान आचाय श्रीविद्यानन्दस्वामी- 
ने युकत्यनुशासन-टीकाके अन्तमें आपको “परीक्षेक्षएः--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है और अप्टसहस्रीमें आपके 
वचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोप प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकहृदयोंको प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तेर्मिं--वस्तु कूटस्थवत्‌ सर्वथा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमें निरन्वय-विनाशरूप स्वंथा ज्षणिक (अनित्य) 
ही हे, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड़ोंमें--पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंको अनथंसमृहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद 
प्राप्त करानेके लिए समथ है. स्याद्वादन्यायके मार्गको प्रख्यात 
करनेवाला है, सत्याथ है, अलंध्य है, परीक्षापूर्वक ग्रवृत्त हुआ है 
अथवा प्रेत्ावान--समीक्ष्यकारी--आचार्यमहोदयके द्वारा जिस- 


अ्स्तावना ध्य 


की प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूण मिथ्याप्रवादको विधटित 

अथवा तितर बितर कर दिया है ।' यथा-- 

निर का ँ वि (१ ( 
त्याय्रेकान्तग्तप्रपतनविवशान्प्राणिनो उन थसा र्थाद्‌- 

उद्धतु नेतुमुच्च: पदममलमलं मंगलानामलंध्यम । 

स्पाहाट-न्यायवत्म प्रथयद्वितथाथ वचः स्वामिनो5द्‌ 

प्रत्ञावत््वात्प्रवृत्त जयतु विघटिताइशेपमिथ्याप्रवादम ॥ 

र दूसर स्थान पर यह बतलाया है कि-- जिन्होंने परीक्षा- 
वानोंके लिये कुनीति ओर कुप्रवृत्तिरूप-नदियोंका सुखा दिया है, 
जिनके वचन निर्दापनीति-स्याद्रादन्‍्यायकों लिये हुए होनेके 
#_रगा मनाहर हूँ तथा तक्त्वाथसमहक संद्यातक हूँ व यागियोंके 
नायक, स्याद्रादमागंक अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यंस सम्पन्न- 
विभु और सूयके ससान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्थामी समन्तभतद्र 
कल्ुपित-आशय-रहित प्राशियोंको--सजब्जनों अथवा सुधीजनों- 
की--विद्या ओर आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होंवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापृवक उन्हें चित्तसें धारण करनेसे ) सबोंके. 

यमें शुद्ध ज्ञान आर खानन्दकी वषां होवे । 
जैसा कि निम्न पद्मसे प्रकट है-- 
येनाशेप-कुनीति-वृत्ति-सरितः ग्रे्ञावतां शोपिता: 
यदह्ाचो 5प्यकलंकनी वि-रुचिरा स्तक्ताथ-सा थद्यत) | 

स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभद्भूयाद्विश्र्भा लुमान्‌ 

विद्या उ5नन्द-घनग्रदो5नघध्ियां स्याद्वादमार्गाग्रणीः | 

साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्म-द्वारा यह प्रकट किया है 
कि-- जिनके नय-प्रमाण-मलक अलंध्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर-महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्राग्र: शान्तताकों 


६६ समीचीन-धमंशास्त्र 
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प्राप्त हो जाते हैं जे। कारणसे कार्यादिकका सर्वथा मेद ही नियत 
मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक 
सवंधा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं--वे निर्मल तथा विशालकीर्ति- 
से युक्त अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त 


रें--अपने प्रवचनप्रभावसे बराबर लोकहृदयोंको प्रभावित 
करते रहें ।” वह पद्म इस प्रकार हे-- 

कार्यादेभेंद एवं स्फुटमिह नियतः सर्वथाकारशणादे- 
रिव्यायेकान्तवादोद्धततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति | 
प्रायो यस्योपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 

स्वामी जीयात्स शश्वस्ग्नथिततरयतीशो5कलड्लोरुकीतिं: ॥ 

इसी तरह थि क्रमकी »वीं शताउदीके सातिशय विद्वान श्री- 
अकलंकदेव जसे महरद्धिक आचायने अपनी अष्टशती ( देवागम- 
विवृत्ति ) में समन्तभद्रकों भव्यकलोकनयन!ः--भव्य जीवोंके 
हृदयान्थकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दिख- 
लाने वाला अद्वितीय सूये--ओर 'स्याद्वादमागंका पालक ( संर- 
क्षक )' बतलाके हुए, यह भी लिखा है कि--न्होंने सम्पूर्ण 
पदाथ-ततक्त्वोंकी अपना विषय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुण्योदधि- 
तीर्थकों, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया हे--उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त 
किया है-ओर ऐसा लिखकर उन्हें बारंबार नमस्कार किया है?-- 
तीथे सर्वपदा्थ-तत््व-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदथे- 
भव्यानामकलड्ू-मावक्ृतये प्राभावि काले कलो । 
रे 

येनाचायसमन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम्‌ 
कृत्वा वित्रियते स्तवों भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 
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स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
थे फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व ओर वाम्मित्वय नामके चार 
गुग आपमें असाधारण कोटिकी योग्यताको लिये हुए थे--ये 
रों शक्तियाँ उनमें ख़ास तोरसे विकासको प्राप्त हुई थीं--ओर 
इनके कारण उनका निमल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
गया था , उस समय जितने “कवि” थे-नये नये सन्दभ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समथ विद्वान थे 
गमक! थ->दसर विद्वनोंकी कृतियोंके समे एवं रहस्थकों सम- 
मन तथा दूसरोंका सनमानेमें प्रवीणबुद्धि थे, विजयकोी अओरि 
वचन-प्रवृत्ति रखनेवाल वबादी' थे, और अपनी वाकपटुता तथा 
शब्दचालतरीस दसरोंकों रंजायमान करन अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनम भलिप्रशा एस 'वाग्मी' थे. उन सबपर समन्तभद्रके यशकी 
छाया पड़ी हुई थी, वह चूडमणिके समान सर्वापरि था ओर 
बादका भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान आचायके द्वारा शिरो- 
घाय किया गया है । जेसा कि विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान 
भगवज्निनसेनाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि | 
यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ष्नि दृडामणीयते ॥ 
““आदिपराण 
स्वामी समन्तभद्गरके इन चारों गुणणोंकी लोकमें कितसी धाक 
थी पिद्वानोंके छृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
ओर थे वास्तवमें क्रितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्योंको 
म्वासी समन्तमद्र' नामके उस ऐतिहासिक निबन्धमें संकलित 
किया गया है जो माशणिकचन्द्रथन्थमालासें प्रकाशित हुए रत्न- 
करण्ड-श्रावकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४२ प्रष्ठोंपर 
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जुदा ही अज्लित हे ओर अलगसे भी विपयसूची तथा अनुक्रम- 
णिकाके साथ प्रकाशित हुआ हे । यहाँ संक्षेपमें कुछ थोड़ासा ही 
सार दिया जाता हे ओर वह इस प्रकार हैः-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्रको महान 
कविवेधा--कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान विधाता (त्रह्मा)- 
लिखा है ओर साथ ही यह प्रकट किया है कि “उनके वचनरूपी 
वज्पातसे कुमतरूपी पवेत खण्ड-खण्ड हो गए थे!-- 

नमः समन्तभद्राय महते कव्रिवेधसे | 
यद्चों वज्पातेन निभिन्ना: कुमताद्रयः ॥ 

(२) वादिराजसूरिने,यशोधर चरितमें,समन्तभद्रकोी 'काव्यमा 
शिक्योंका रोहण” (पवत) लिखा है ओर यह भावना की है कि 
वे हमें सूक्तिरत्नोंके प्रदान करनेवाले होवें ।! -- 

श्रीमत्समन्तभद्राद्याः काव्य-मणिक्यरोहणाः 
सन्‍्तु नः संततोत्कृष्ठाः सक्तिरत्नोत्करप्रदा! ॥ 

(३) वादीभसिहसूरिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमु नीश्व- 
रका जयघोष करते हुए उन्हें 'सरस्वतीकी स्वछुन्द-विहारभूमि' 
बतलाया है ओर लिखा है कि 'डनके वचनरूपी वजके निपातसे 
प्रतिपक्ती सिद्धान्त-रूप पवतोंकी चोटियाँ खण्ड-स्वण्ड हो गई 
थीं--अर्थात समन्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः कुछ 
भी मूल्य या गौरव नहीं रहा था ओर न उनके प्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुंह करके ही सामने खड़े हो सकते थे ।-- 
सरस्वती-स्वेर-विहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वरा:। 
जयन्ति वाग्वज्-निपात-पाटित-प्रतीपराद्धान्त-मही ध्रकोटयः ।॥ 

(४) वद्धमानसूरिने, वराज्न चरितमें, समन्तभद्रका 'महाक- 
वीश्वर', 'कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीर्ति? और 'सुतकशास्त्रामृत- 
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सारसागर' लिखा है आर यह प्राथना की है कि वे मुझ कवित्व- 
कांत्षीपर प्रसन्न हाव--उनकी [ंवद्या मेरे अन्तःकरणसें रफुरा- 
यमान हाकर मु्के सफल-मनोरथ करे ।-- 
ँ 
समन्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुबादि-विद्या-जय-लब्ध-कोतेय!॥ 
सुतक «॥स्त्राम्तसार-सागरा मयि पग्रसीदन्तु कवित्वकांच्तिशि ॥ 

(५) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाणवर्मे, यह प्रकट किया है कि 
समनन्‍्तभद्र-जेसे कवीन्द्र-सू्योकी जहाँ निमेलसूुक्तिरूप किरणों 
स्फ्रायमान हो रही हैं वहां वे लाग खद्योत-जुगुनं की तरह 
हँसीके ही पात्र हात हैं जो थाड़ेसे ज्ञानकों पाकर उद्धत हैं-कविता 
(नूतन संदभकी रचना) करके गये करने लगते हैं ।-- 

समनन्‍्तभद्रादिकवीन्द्र भास्वतां स्फुरन्ति यत्राउमलसक्विरश्मयः । 
व्रजन्ति खद्योतवर्देव हास्यतां न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जना: ॥ 

(६) भद्ठारक सकलकीर्तिन, पाश्वनाथचरित्रमें, लिखा है कि 
जिनकी वाणी (६ ग्रन्थादिरू्प भारती ) संसारमें सब ओरसे 
मंगलमय है ओर सारी जनताका डपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके इश्वर समन्तभद्रकों सादर वन्दन ( नमस्कार ) 
करता हूँ ।-- 

समन्तारुधने भद्रं विश्वलोकोपकारिशी । 
यदहाणी त॑ प्रवन्दे समन्तभद्र कवीश्वरम ॥ 

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभद्रको 'दर्बादियों- 
की वादरूपी खाज-खजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महोषधि' 
बतलाया है 

ञ _ +< चर 
जीयात्समन्तभद्रो सो भव्य-करव-चन्द्रमाः । 
दुर्वादि-वाद-कण्ड्नां शमनकमहोषधिः ॥ 
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(८) कवि दामोद्रने, चन्द्रप्रभचरितमें, लिखा है कि 'जिनकी 
भारतीक्रे प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मोलिक कृतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यग्ज्ञानका पारगामी हो गया उन 
कविनायक--नई नई मोलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्रकी में स्तुति करता हूँ ।!-- 

यद्भधारत्या: कवि; सर्वोष्भवस्संज्ञानपारगः | 

त॑ कवि-नायक॑ स्तीमि समन्तभद्र-योगिनम ।। 

(६) वमुनन्दी आचाय ने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्तभद्गको 
“सदवोधरूप'--सम्यस्लानकी-सूरति--ओर “वरगुणालयः-उत्तम- 
गुणोंक्रा आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लाक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
मध्य ये तीनों प्रशेश कान्तिमान थे--उनका यशस्तेज सवंत्र फैला 
हुआ था ।-- 

समन्तभद्र सदूबोधं स्तुवे बर-गुणालयम् । 

निमल यद्यश॒प्कान्त बभूव श्रुवनत्रयम्‌ ।। 

2०) विजयवर्णाने, शद्भगगरचनिद्रकार्म, समन्तमद्रका महा 
कवीश्वर' बतलात हुए लिखा है कि “उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमें, जा रसरूप जल तथा अलड्भाररूप कमलोंसे 
सशामित है ओर जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वत्ती-क्रीडा 
किया करती है ।-सरस्वती देवीक क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे 
समन्तभद्रके सभी प्रबन्ध (अन्थ) निर्दोष, पवित्र एवं महती 
शोभासे सम्पन्न है ।-- 


समन्तभद्रादिमहाकवीश्वर:  कृतप्रबन्धोज्वल-सत्सरोवरे | 
लमद्रसालड कृति-नी र-पड्ज सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धरे || 
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११) अजितसेनाचायने, अलझ्कारचिन्तामणिमें, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे संकलित किये हैं जिनसे समन्तभद्रके बाद-माहा- 
त्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्मसे मालूम होता है कि 
'समन्तभद्र कालमें कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्बोक्तियाँ अथवा 
बहादुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्रके सामने 
आते थे तो मधघुरभापी बन जाते थे ओर उन्‍हें 'पाहि पाहि' 
रक्षा करो रक्षा करा अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
सदुल वचन ही कहते बनता था ।' ओर यह सब समन्तभद्वके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था । वह पद्म इस प्रकार है-- 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकट परुपोक्तयः । 

समन्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति सरक्तयः ॥ 
दूसरे पद्म से यह जाना जाता है कि 'जब महावादी श्रीसमन्त 
भद्र (सभास्थान आदिमें ) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख 
करके अंगूठोंसे प्रथ्वी कुरेदने लगते थे अथौत उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे 
उन्हें देखते ही विपण्णवदन हो जाते और किकतव्यविमूढ 
बन जाते थे ।? वह पद्म इस प्रकार है-- 

श्रीमत्ममन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते । 

कुवादिनो 5लिखन्भूमिमंगुष्ठ रानताननाः ॥ 

ओर एक तीसरे पद्ममें यह बतलाया गया है कि--वादी 
समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र ओर 
बहुत बोलनेवाले धूजटि की--तन्नामक महाप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिद्दा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती हँ--उसे कुछ बाल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा (बात) ही क्‍या 
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है? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता ।!' वह पद्य, जो कविहस्तिमल्लके “विक्रान्तकोरव! 
नाटकर्म भी पाया जाता है, इस प्रकार है-- 


अवटु-तटमटति ऋटिति स्फुट-पड़ु-वाचाट-धूजंटजिह्ना .। 


वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाइन्येपाम्‌ ॥ 

यह पद्म शकसंबन 2०४० में उत्कीण हुए श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख नं 5 ४४ (६७) में भी थोड़ेस पाठ-भंदक साथ उपलब्ध 
होता है । वहाँ ध्रृजंटर्जिह्मा' के स्थानपर 'ध्रृजटेरपि जिहा! ओर 
सति का कथाउन्येपां' की जगह तब सदति भूष / कास्थाउन्यषों' 
पाठ दिया गया है, ओर इसे समन्तभद्रके वादारम्भ-समारम्भ- 
समयकी उक्तियोंमें शामिल किया है । पद्मयके उस रूपमें .घृजटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धृजाटको गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजास पूछा गया हे कि 'घृजटि-जेंस विद्वानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्‍या आस्था है 
क्या उनमेंसे कांडे वाद करनेकी हिम्मत रखता हे ९! 

(१२) श्रवणबल्गोलके शिलालेख नं० १०४ में समन्तभद्रका 
जयघोप करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्दर प्रोढ युक्तियोंका 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंकों वशमें करनेके लिये 
वजांकुश' बतलाया है ओर साथ ही यह लिखा हैँ कि उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक वार दुवोदुकोंकी वार्तासे भी 
विहीन होगइ थी--उनकी काइई बात भी नहीं करता था 


समन्तभद्गस्स चिराय जीयाद्वादीभ-वजांकुश-सतक्तिजालः । 
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-बात्तयाउपि ॥। 
(१३) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में भद्रमूर्ति 
समन्तभद्रको जिनशासनका प्रणेता? (प्रधान नेता) बतलाते हुए 
थ्रह भी प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी वज्के कठोरपातसे 
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प्रतिवादीरूप पव॑त चूर चूर हो गये थे--कोई भी प्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठहरता था ।-- 
समन्तभद्रो5जनि भद्ग॒मृ्तिस्ततः श्रणेता जिनशासनस्य :। 
यदीय-वाग्वजञ-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शेलान ॥ 
(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिन्ञालेख नं० १८४५ में समन्त- 
भद्रके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि “जिन्होंने वारा- 
गुसी ( बनारस ) के राजाके साम्नने विद्रपियोंको--अनेकान्त- 
शासनसे हेप रखनेवाले सवंथा एकान्तवादियोंको-पराजित कर 
दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ?-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं !-- 
समन्तमभद्रस्संस्तुत्य: कस्य न स्थान्मुनीश्वरः | 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विद्विपः ॥ 

. (१५) समन्तभद्रके गमकत्व और वाम्मित्व-जैसे गुगणोंका 
विशेष परिचय उनके देवागमादि अन्धोंका अवलोकन करनेसे भले 
प्रकार अनुभवमें ल्ञाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर- 
से भी कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र-वाणीका कीत॑न 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं । 
ऐसे उल्लेखवाक्य अप््रसहस््री आदि ग्रन्थोंमें बहुत पाये जाते हैं । 
कवि नागराजका 'समन्तभद्रभारती-स्तोत्र” तो इसी विषयको 
लिए हुए एक भावपूर्ण सुन्दर सरस रचना है ओर वह '“सत्साघु- 
स्मरण-मंगलपाठ' में वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन डल्लेखोंकों ओर सूचन 
किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों ओर 
उनके बचन-माहात्म्यका और भी कुछ पता चल सके:-- 

(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्वयालक्वारमें, लिखा दे 
कि “सवेत्र फैले हुए दुने यरूपी प्रबल अन्धकारके कारण जिसका 
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तत्त्व लोकमें दुर्बाध हो रहा है--ठीक समभमें नहीं आता-वह 
हितकारी वस्तु-प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्॒के वचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोंके द्वारा हमें सब आरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्गका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका 
श हे हे ७. न ७० ।>2पत छ.ु 
प्रकाश अप्रतिहत हाता है ओर जो संसारमें फैले हुए निरफेक्ष- 
नयरूपी महामिशथ्यान्थकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें 
समथ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करें ।' 
0 (ँ 

विस्तीण-दु्नंयमय-प्रवलान्धकार- 

दु्बाधतक्वमिह वस्तु हितावबद्धम । 

व्यक्कीकृत॑ भवतु नस्सुचिरं समन्तात 

क्र 
सामन्तभद्र-वचन-स्फूट-रत्नदोप: ॥ 


(ख) श्रीवीरनन्दी आचायने, चन्द्रप्रभचरित्रमें, लिखा हे कि 
'गुणोंसे--सूतके घार्गोंसे--गू थी हुई निमेल गाल मातियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण बनी हुई हारयप्रिका-- 
श्रेष्ठ मातियोंकी मालाका--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं दे 
जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती ( वाणी ) को पा लना-- 
उसे खूब समभकर हृदयड्भम कर लना है, जा कि सद्गुणोंकां 
लिये हुए है, निमल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त है ओर बड़े-बड़े आचार्या तथा 
विद्वानोने जिसे अपने कण्ठका आभूषण बनाया है--बे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमें अपना गौरव मानते ओर 
अहोभाग्य सममते रहे हैं । अर्थात्‌ समन्तभद्रकी वाणी परम 
दुलभ हे--उनके सातिशय वचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा 
परिश्रमसे होता हे |? 
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गुणान्विता निमेलवत्तमोक्तिका नरोत्तमः कण्टविभूषणी कृता | 
न हारयष्टि: परमंव दुलेभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 
(ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचाय, सिद्धान्तसारसंग्रहमें, यह प्रकट करते 


हैं कि श्रीसमन्तभद्वदेवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा 
ही दुलभ है जेसा कि मनुप्यत्वका पाना--अर्थात्‌ अ्नादिकालसे 
संसारमें परिश्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेभ होता है, उसी प्रकार समन्तमभद्रक प्रवचनका 
लाभ होना भी दलभ है, जिन्हें उसकी प्राप्रि होती है व नि:सन्‍्देह 
सोभाग्यशाली है ।' 


श्रीमत्समन्तभद्र॒स्य देवस्थापि चचोइनघम | 
प्राणिनां दुलभं यहन्मानुपत्वं तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रक्की कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय प्राप्त होता हे 
उससे सहज ही यह समभमें ञआा जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अप्रतिहत-वीयं थी ओर दूसरे विद्वानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अन्चुण्ण्रूपसे चला जाता हे--जों भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तर्केसि परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता हे । 


यहाँ पर में इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ कि 
समन्तभद्रका वाद-त्षेत्र संकृचित नहीं था। उन्होंने डसी देशमें 
अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे 
बल्कि उनको वाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानभावकों दूर करके उन्हें 
सन्‍्मागेंकी ओर लगानेकी शुभभावना ओर जैनसिद्धान्तोंके 


१०६ समीचीन-धमशास्त्र 
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महत्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सार भारतवषेको अपने वादका 
लीला-स्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षार्म नहीं 
रहते थे कि कोई दसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे ओर न 
उनकी मन:परिणति उन्हें इस बातमें सनन्‍्तीष करनेकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्ता ( खड्डी ) 
में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें वेसा करने दिया 
जाय । ओर इसलिय उन्‍हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बड़ी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे ओर अपने वादका डंका # बजाकर विद्वानोंको स्वतः चादके 
लिये आह्वान करते थे । डंकेकी सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खबीके साथ विवेचन 
करते थे आर साथ ही इस बातकी घापणा कर देते थे कि 

सिद्धान्तमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह वादके लिये सामने आ जाय । कहते हैं कि समन्तभद्रके 
स्पाद्वाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वभापणकों सुनकर लोग 
मुग्ध हो जात थे और उन्‍हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था । यदि कभी काई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 
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# उन दिनों--समन्तभद्रके समयमें--फाहियान (ई० ४०० ) और 
हू नत्संग (ई० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
सावंजनिक स्थानपर एक डंका ( भेरी या नक़्कारा ) रक्खा जाता था 
श्रौर जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा 
वादमें अपने पाण्डित्य और नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 
वह वाद-घोषणाके रूपमें उस डंकेको बजाता था ।! 

-5हिस्ट्री आफ कनडीज लिटरेचर 


प्रस्तावना १०७ 


पा आन अर न बी 


अथवा नासमभीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर है| जाना पड़ता था। 
इस लरह, समन्तभद्र भारतके पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्राय: सभी देशोंमें, एक अप्रतिद्वंदी सिहके समान क्रीड़ा करते 
हुए, निर्भयताके साथ वादके लिये घूमे हैं । एक बार आप घुमते 
हुए 'करहाटक' नगरमें भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटों- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीण था । उस वक्त आपने वहाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्‍हें अपना 
तद्विषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवरणबेल्गोलके 
शिलालेख नं० ४४ में निम्न भ्रकारसे संग्रहीत है-- 
6 < डि 
पूव पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक-विपये कांचोपुरे वदिशे । 
प्राप्तो5ह करहाटक बहुभट विद्योत्कर्ट संकर्ट 
न चर (३ ह। 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादू लविक्रोडितं ॥ 
इस पद्ममें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता है कि 
करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
वादके लिये विहार किया था उनमें पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव 
( मालवा ), सिन्घु, ठक्त (पंजाब) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर वेदिश (मिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
(ः ञश रे] 
वादकी भेरी बजाई थी ओर जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका 
विरोध नहीं किया था # । 
# समन्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धर्मं मिस्टर एम० एस० 
रामस्वामी आय्यंगर अपनी 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जनिज़्म” नाम 
की पुस्तकमें लिखते है--- 


श्ण्प समीचीन-धर्म शास्र 
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यहाँ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
धारण गुणों, उनके अनुपम प्रभाव और लाॉकहितकी भावनाको 
लेकर धर्मप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही 
हाल तो मालूम हो गया; परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो 
सका कि समन्‍्तभद्रके पास वह कोनसा मोहनमंत्र था जिसके 
कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे हैं कि विद्वान 
लोग उनकी वाद-घांपणशाओं ओर उनके ताक्ष्विक भाषणोंको 
चुपकेसे सुन लेते थे ओर उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते 
नहीं बनता था | वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहे- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़कती हे । लोग अपनी मानरक्षाके 
लिये, अपने पक्षको निरबेल समभते हुए भी, उसका समथन 
करनेके लिये खड़े हो जाते हैं ओर दूसरेकी युक्तियुक्त बातकों 
भी मानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह सब 
प्रायः कुछ भी नहीं हाता था, यह क्‍यों ?--अवश्य ही इसमें 
कोई ख़ास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी ज़रूरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 

जहाँ तक मेंने इस विषयकी जाँच की हे--इस मामले पर 
गहरा विचार किया हे--ओर मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसले उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर मुझे 
इस बातके कहनेमें ज़रा भी संकराव नहीं होता कि समन्तभद्र- 


भा मा 


यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जनवमंप्रचारक थे, 
जिन्होंने जनसिद्धान्तों श्रौर जन आचारोंकोी दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फेलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहां कहीं वे गये हैं उन्हें दूसरे 
सम्प्रदायोंको तरफसे किसी भी विरोधका सामता करना नहीं पड़ा 


( न8 ॥6 जार 70 .एणशाएवउता ॥णा 06 $6९०६$ जशीलाल्एटः 
हल भरा ) ४ 


अ्रस्तावना १५०६ 
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की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता 
चरित्रकी निमेलता और उनकी वाणीके महत्वमें संनिहित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्त:करणकी पविन्नता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो व दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके है। समन्तभद्रकी जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह सब प्राय: दूसरोंकी हित- 
कामनाका ही साथमें लिये हुए होती थी । उसमें उनके लोकिक 
स्वाथकी अथवा अपने अहंकारकों पुष्ठ करने और दसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी। वे स्वयं सन्मागपर आरूढ़ थे ओर चाहते थे कि दसरे लोग 
भी सन्‍्मागको पहिचाने ओर उसपर चलना आरम्भ करें। साथ 
ही, उन्हें दूसरका कुमागभ फंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & । आर इसलिये उनका वाकप्रयत्न सदा 
उनकी इच्छाक अनुकूल ही रहता था आंर बे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा 





& ग्रापके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्म, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है-- 

मद्याड्भवड्भूतसमागर्म ज्ञ: शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसुष्टि: । 

इत्यात्मशिश्नोदरपुष्ठितुष्टे निदछ्ली भय हो ! मुदव: प्रलब्धा; ॥॥३५॥ 

दृष्टेषपविशिप्टे जननाविहेती विशिष्ठता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 

स्वभावत: कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रपातः ||३६॥ 

स्वच्छन्दवत्तेजंगत: स्वभावादुच्चरनाचारपथेष्वदोषम्‌ । 

निधु प्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्रृष्टिवाह्या बत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 

--युक्‍त्यनुशासन 

इन पद्मयोंका आशय उस अचुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 

सेवामन्दिरसे प्रकाशित युक्‍त्यनुशासन ग्रन्थमें ञ्राठ पृष्ठोंपर दिया है। 


११० समीचीन-धम्मशास्त्र 
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मालूम होता है कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दसरोंका हित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान काये था ओर वे बड़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे | उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी | उनकी आँखोंमें कभी सु््ती नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे | बुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हें. नहीं आता था ओर 
मधुर-भाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था | यही वजह थी 
कि कठो र-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मृदभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंकों भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था ओर उनके 'वज्ञवात! तथा 'वजांकुश'की उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंको अप्रिय मालूम नहीं होते थे । 
समन्तभद्रके वचनोंमें एक ख़ास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याह्माद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्तपातका भूत कभी सवार हाने नहीं पाता था । समन्त- 
भद्र स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होंने सर्वज्ञवीतराग भगवान महावीर तककी परीक्षा 
की हैं ओर तभी उन्हें “आप्नः रूपमें स्वीकार किया है। वे दसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदेव उनकी यही . 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको विना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये; 
बल्कि समथं-यक्तियोंके द्वारा उसको अच्छी तरहसे जाँच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोपोंका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
उसे रवीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। एसी हालतमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तकों ज़बरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथवा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते थे । वे विद्वानों 
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को, निष्पक्षदष्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदेव यह घोपणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुको एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत देखो, 
उसे सब ओरसे ओर सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथाथज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अमेक धम अथवा 
अड्ग होते हैं--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धम या अड्गको लेकर सवेधा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना “एकान्त! है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है 
तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधमं है ओर अन्याय है | स्पाद्गादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता हे--सवेथा सत्‌-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूर्ण एकान्तोंसे विपक्षीमूत अनेकान्त- 
तत्त्व ही उसका विपय* है । 
अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विपयके गण 
द्ोषोंको स्थाद्वाद-न्यायकी कसोटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हें बतलाते थे कि एक हो वस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोंके माननेसे क्या क्या अनिवाय दोप आते हैं ओर वे 
दोप स्याद्वाद न्‍्यायकों स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्त॒तत्त्व- 
का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है| । उनके समभानेमें दसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था । वे एक मार्ग भूले हुए को 
ग॑ दिखानेकी तरह प्रमके साथ उन्हें उनकी त्रटियोंका बोध 
कराते थे, ओर इससे उनके भाषणादिकका दसरों पर अच्छा ही 


का 


# सर्वथासदसदेकानेक-नित्याउनित्यादि-सकलकान्‍्त- प्रत्यनी का $ने का न्त- 
तत्त्व-विषय: स्याद्वाद: । “5देवागमवृत्ति: 
$ इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका 
'देवागम? ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'आत्ममीमांसा” भी कहते हैं । 
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प्रभाव पड़ता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 
नहीं रहता था । यही वजह थी ओर यही सब वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्रको दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्राय: नहीं करना पड़ा ओर उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताकी प्राप्ति हुई । 

समन्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख नं ० ४४ (६७) में, जिसे “'मल्लिपेणप्रशस्ति' 
भी कहते हैं ओर जा शक संवत्‌ १८५० में उत्कीणे हुआ है 
निम्न प्रकारस पाया जाता है ओर उससे यह मालूम होता 
हे कि 'मुनिसंघके नायक आचाये समन्तभद्गके द्वारा सवेहितकारी 
जैनमाग इस कलिकालमें पुन: सब ओरसे भद्ररूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सबत्र व्याप्त हानेसे वह सबका हितकरनेवाला ओर 
सबका ग्रेमपात्र बना है 


वनन्‍्धो भस्मक-भस्मसात्कृतिपट॒) पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपद-स्वमन्त्र-यचन-व्याहत-चन्द्र प्रभ! 
आचायस्स समन्तभद्र-गणभद्य नेह काले कलो 


जन वत्म समच्तभद्रमभवद्धद्र समन्तान्ग्ररः || ह 

इस पद्मक पृवोधेस समन्तभद्रकं जीवनको कुछ स्लास घटना- 
ओंका उल्लेख है ओर वे हैं--१ घोर तपस्या करते समय शरीरमें 
“भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याथिकी बड़ी बड्/धिमत्ताके 
साथ शान्त, १ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद- 
को उदात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्रि और ४ अपने मन्त्ररूप बचन- 
बलस अथवा योग-सामथ्यसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आक्र॒ष्ठि । 
ये सब घटनाएँ बड़ी ही हृदयद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन और 
विवेचनका इस संक्षिप्त परिचयमें अवसर नहीं हैं और इसलिये 
उन्हें समन्तभद्रका मुनिजीवन ओर आपत्काल' नामक उस 
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निबन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्रर इतिहासमें 
४२ प्रष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है | 
समन्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केके कनड़ी शिज्नालेख नं० १७ (2. ०. ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाये-मन्दिरके अहातेके अन्दर सोम्यनायकी मन्दिरकी 
छुतके एक पत्थरपर उत्कीरे हे आर जिसमें उसके उत्कीरो होनेका 
समय शक संवत्‌ १०४६ दिया है | इस शिलालेखमें ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रतकेवलियों तथा ओर भी कुछ आचार्योके 
बाद समनन्‍तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महावीरस्वामीके तीथकी-- 
गुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए हैं-- 
“श्रीवद्धमानस्वामिगलु तीत्थेदोलु केवलिगलु ऋड्धिप्राप्रु 
अतकेवलिगलु पलरु सिद्धसाध्यर तत्‌ (ती)त्थ्येसं सहस्र- 
गुणं माडि समन्तभद्रस्वामिगलु सन्दर ॥।” 
वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमें हज़ारगुणी 
वृद्धि करनेसें समर्थ होना यह कोई साधारण बात नहीं है । इससे 
समनन्‍्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
आंद्वेतीय योग्यता, भारी |वद्बत्ता एवं बंजोड़ क्षमताका पता 
चलता है | साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है | यही वजह है कि अकलंकदेव-जैसे महान 
प्रभावक आचायने, अपनी “अप्र॒शतीः” में, 'तीथ॑ प्रभाव काले कलौ” 
जैसे शब्दो-द्वारा, कांज्कालम समन्तभद्रकी इस तीथ-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गौरव साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये समन्तभद्रके वचनोंको वीरभगवा।नके 
वचनोंके समान ग्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं।। 


| वच: समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुम्भते ।/--हरिवंशपुरास 
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आर शिवकोटि आचाय ने रत्नमालामें, “जिनराजोद्च्छासनाम्बुधि 
चन्द्रमा:” पदके द्वारा समन्तभद्को भगवान महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभग- 
वानका तीथंसमुद्र खूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है। इसके सिवाय, अकलड्डदेवसे भी पूव॑वर्ती महान 
विद्वानाचाये श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयम्भूस्तुति' नामकी प्रथम 
इत्रिशिकामें, “अनेन स्वन्न-पराक्षण-क्षमास्त्वाय प्रसादोंदयसोत्सवा 
स्थिता:--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सवज्ञपरीक्षणक्षम 
( सर्वज्ष-आप्रकी परीक्षा करनेमें समथ पुरुष ) के रूपमें उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हें बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमें स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्ममें वीरके उस यशकी मात्राका बड़े 
ही गोरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “श्र्च्धनिष्ठ” ओर 
प्रसमिद्धचेता' विशेषणोंके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा 
प्रथित किया गया है & । 

अब में, संक्तेपमें ही, इतना ओर बतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशाद्भव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरणिमण्डलान्तगंत “उरगपुर! के राजा थे ।। व॑ जहां ज्षात्रिया- 


अलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचंतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यश: । 
न तावदपष्यंकसमूह-संहता: प्रकाशयेयू: परवादिपाथिवा: ॥१५॥ 
सिद्धसेन-द्वारा समन्तभद्रके इस उललेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जनवाक्य-सूची' की प्रस्तावनामें प्रकाशित 
'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन नामका वृहत्‌ निबन्ध पृ० १५५। 
 ज॑ंसा कि उनकी आप्तमीमांसा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपतन्रीय 
प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवरणबेल्गोलके 
श्रीदौबलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 
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चित तेजसे प्रदीप्र थे वहाँ आत्महित-साधना ओर लोकहितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, ओर इसलिये घर-ग्रहस्थीमें अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे राज्य-बैभवके मोहमें न फेँस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) में जाकर 
'नग्नाटक! ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद्य में अपनेको काँचीका “नग्नाटक! प्रकट किया है और 
साथ ही 'निम्नेन्थजेनवादी” भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-वेष भी 
धारण करनेके लिये बाध्य हुए हैं, जिनका पद्ममें उल्लेख हे, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें कदंमाक्त- 
मणिके समान, कोइ अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामें बराबर अडोल रहे हैं। वह पद्म इस प्रकार है-- 


कांच्यां नग्नाटको5हमलमलिनतलनुर्लाम्बुशे पाणडपिण्डः 
पुण्डोडू शाक्यभिज्षुः। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परित्राट्‌ । 
वाराणस्यामभूवं. शशधरधवलः पाण्ड्रांगस्तपस्थी 
राजन्‌ यस्या5स्ति शक्ति: स वदतु पुरतो ज॑ननिग्रेन्थवादी | 


यह पद्म भी (पृ पाटलिपुत्रमध्यनयरे भेरी मया ताडिता' नाम- 
के परिचय-पत्मं की तरह किसी राजसभामें ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है ओर इसमें भी वादके लिये विद्वानोंको 
ललकारा गया है ओर कहा गया है कि हे राजन ! में तो वास्तव 
में जैननिग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे। 

““इति श्रीफरिमण्डलालंकारस्योरगपुराधिपसूनों: श्रीस्वामिसमन्तभद्र-. 
मुने: कृती आप्तमीमांसायाम्‌ ।? 

यह पद अग्रोल्लेखित जीखा ग्रुटकेके अ्रनुसार शाकभक्षी” है। 
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पहलेसे समन्तभद्रके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयको लिये 
हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, '“स्वयस्भूस्तोत्र! 
प्राचीन प्रतियोंकों खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीए-शीणे गुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ हे, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों पद्मयोंके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और बे हैं--१ आचाये, २ कवि 
३ वादिराद , ४ परिडत ( गमक ), ४ देवज्ञ (ज्योतिथिंद्‌ ) 
६ मिपक्‌ ( वेद्य ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्‍्त्रविशेपज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत । वह 
पद्म इस प्रकार हे :-- 
आचार्योह कविरहमहं वादिराट्‌ पणिडतोहं 
दवज्ञोहं भिषगहमह मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं 
राजन्नस्थां जलघिवलयामेखलायामिलायाम-- 
आज्ञासिड्ः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 
यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इसमें वर्णित प्रथम तीन 
विशेषण--आचाये, कवि ओर वादिराट--तो पहलेस परिज्ञात 
हँ-अनेक पूर्वाचार्योके ग्रन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है। चोथा 'परिडत! विशेषण आजकलके व्यवहारमें 
(कवि! विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समभा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मुल्य 
था ओर वह प्रायः टगमक' ( शास्त्रोंके मर्म एवं रहस्यको समभने 
तथा दूसरोंकों सममानेमें निपुण ) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
है । शेष सब विशेषण इस पद्मके द्वारा प्रायः नये ही प्रकाशमें 
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आए हैं ओर उनसे ज्योतिष, वेद्यक, मन्त्र ओर तनत्र जेसे 
विषयोंमें भी समन्तभद्र की निपुणताका पता चलता है । समीचीन 
घमशास्त्र ( रत्नकरण्ड ) में, अंगहीन सम्यग्दशंनको जन्मसन्तति- 
के छेदनमें असमथ बतलाते हुए, जो विषबेदनाके हरनेमें न्‍्यूना- 
क्तरमन्त्रकी असमथंताका उदाहरण दिया है वह ओर शिलालेखों 
तथा ग्रन्धोंमें 'स्वमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रग्रभ:-जेसे विशेषणोंक्रा 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेषज्ष 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है । अथवा यों कहिये कि आपके 
मान्त्रिक' विशेषणस अब उन सब कथनोंकी यथाथताकों अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ध्वीं शताब्दीके विद्वान उप्रादित्याचायं- 
ने अपने कल्याणकारक! वेद्यक ग्रन्थमें अप्टाज्नमप्यखिलमत्र 
समभ्तभद्रों: ग्रोक्त सबिस्तवचों विभवर्विशेषात्‌”ः इत्यादि पद्म- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी अटष्टाड्रवेद्रक-विपयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमें 'भिपक! 
विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता हे । 
अन्तके दो विशेषण “आज्ञासिद्ध ओर 'पिद्धसारस्वत! तो 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ओर उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाधा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषणोंको 
प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाकों सम्बोवन करते हुए कह्दते हैं 
कि-- है राजन ! में इस समुद्र-वलया प्रथ्वी पर “आज्ञासिद्ध! 
हँ--जो आदेश दे वही होता हे । ओर अधिक क्या कहा जाय 
में 'सिद्धसारस्वत' हँ--सरस्वती मुझे सिद्ध है । इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमें ही समन्तभद्रकी उस सफलताका 
सारा रहस्य संनिहित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुहु थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका है । 
समनन्‍्तभद्रकी वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी माता थी 
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जिसकी अनेकान्तद॒ष्टि-द्वारा अनन्य-आराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे ओर जो आज भी सह्ृृदय-विद्वानोंको उनकी 
ओर आकर्षित किये हुए है। 
समन्तभद्र, श्रद्धा ओर गुणज्ञता दोनोंको साथ लिये हुए, 
बहुत बड़े अहेद्गाच्त थे, अहेदगुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनको बड़ी रुचि थी ओर उन्‍होंने स्तुति- 
विद्यामें युस्तुत्यां व्यसन! वाक्यके द्वारा अपनेको वैसी स्तुतियाँ 
रचनेका व्यसन बतलाया हैं । उनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें अधिकांश 
प्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अद्वितीय 
अहेद्धक्ति प्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्या” को छोड़कर स्वयम्भूस्तोत्र, 
देवागम और युकत्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिग्रन्थ 
| इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तक्त्वज्ञान भरा गया है ओर 
कठिनसे कठिन ताक्विक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया है 
वह समन्तभद्र से पहलेके ग्रन्धोंमें प्राय: नहीं पाई जाती | समन्त- 
भद्ने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका ख़ास तौरसे उद्धार, 
संस्कार ओर विकास किया है, और इसीलिये वे 'स्तुतिकार! 
कहलाते थे । उन्हें आद्यस्तुतिकार' होनेका भी गौरव प्राप्त था । 
अपनी इस अहेद्धक्ति ओर लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेको इस भारतवर्पमें 'तीथंडूर” होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं & | साथ ही ऐसे 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके 'पदडद्धिक' अथवा 'चारणऋड्धि' 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | । क्‍ 
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देखो, स्वामी समन्तभद्रा पृ० ६७ 
$ देखो, 'स्वामी समन्तभद्र'--“भावितीर्थंकरत्व” प्रकरण पृ० ६२ 
देखो, स्वामी समन्तभद्र?--'गुणादिपरिचय' प्रकरण पृ० ३४ 
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श्रीसमन्तभद्र स्वामी? पदसे खास तोरपर अभिभूषित थे 
ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द और वादिराजसूरि जेसे कितने दी आचार्यो तथा पं० 
आशाधरजी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्वामी” पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लख किया है # । निः:सन्देह यह पद 
उस समयकी टदष्टिसे 8 आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
महत्ताका द्योतक है । आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सदूगुणियोंके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लाक-हितेपियोंके स्वामी थे। आपने अपने 
अवतारसे इस भारतभूमिका विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीमें 
पवित्र किया है । आपके अवतारसे भारतका गोरव बढ़ा है और 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत- 
भूषण” लिखा है वह सब तरह यथाथे ही है »< । 


वी रसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर मुख्तार 
माघसुदि ४, सं० २०११ 


>-+>औ ८८ ८ 


# देखो, “स्वामी समन्तभद्र” पृ० ६१ (फुटनोट) 
8 आजकल तो “कवि? और 'पण्डित' पदोंकी तरह स्वामी! पदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है । 
>< समन्‍्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारतभूषणः: | 
देवागमेन येना5त्र व्यक्तो देवागम: कृत: ॥ ई 
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(२ 





मत जक ब ह 2 आओ अल] 





॥ 


विषय पृष्ठ 
सभी जेय पदार्थोका युगपत्‌ 
प्रतिभासन अबाध्य १२ 
मंगलाचरणकी और उसे ग्रन्थ- 
में निबद्ध करनेकी दृष्टि १३ 


धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा ओर 
घमके विशेषण 
“करमंनिवहंण” विद्येषणकी दृष्टि 
और उसकी प्रतिप्ठापर तृतीय 
विशेषणकी चरितार्थता १४ 
उत्तमसुखकी परिभाषा, इन्द्रिय- 
सुखकी सदोषता १६ 
“सत्वान्‌ पद-प्रयोगका महत्वादि श८ 
भसमोीचीन' विशेषणशका रहस्यो- 
द्घाटन ५ २० 
ग्रन्थक 'समीचीनधरमंशास्त्र और 
“रत्नकरण्ड' नामोंका विश- 
दीकरणा न श्ध 
धमे-लक्षणा (रत्तत्रयरूप). २४ 
सत्‌, दृष्टि, ज्ञान, वृत्त आदिक 
पर्याय-नामोंका अनुसंधान २४ 
विपक्षभूत मिथ्यादर्शनादिक श्र- 
धमं हैं और संसारक मार्ग 
हैं। फलत: सम्यग्द्श ना दिधमं 
मोक्षक मार्ग हैं ... २६ 


१७ 
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“रत्नत्रय धर्म कर्मबन्धका कारण 
क्यों नहीं ? और क्‍यों उसे 
तीर्थंकर, आहारक तथा 
देवाय आदि-पुण्यप्रकृतियोंका 

बन्धतव कहा गया है ? 


दोनोंका समाधान श्प 


रत्लत्रयधरंके दो भेद, जिनमें 
व्यवहाररत्नत्रय,भिश्चय रत्न- 
त्रय धर्मका सहायक होनेसे 
पुण्यका बन्धक होते हुए भी 
'मसोक्षोपायक्क रूपमें निर्दिष्ट है 


न कि बन्धनोपायक रूपमें ३० 


धर्म तो वस्तुस्वभाव, दया, दश- 
लक्षण आदि दूसरे भी हैँ,तब 
श्रकंले रत्नत्रयको ही यहां 


धर्म क्‍यों कहा ? समाधान ३१ 
श्र 


सम्यग्दशनका लक्षण 


श्रद्धान दब्दक पर्यायनामोंका 


अनुसंधान, परमार्थ आप्त- 
ग्रागम-तपस्वीक श्रद्धानका 
ग्रभिप्राय,परमार्थ विशेषर- 
से लौोकिक आप्तादिके पृथ- 


क्करणादिका दिग्दशंव ३३ 
यह श्रद्धान सम्यग्दर्शनका का- 


रण है, काररामें कार्यका 
उपचार, भेक्तियोगके सहेतुक 


समावेशका स्पष्टीकरण ३४ 
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परमार्थ-आप्र-लक्षण ३७ 
आ्राप्त-ग्रुणगोंके क्रम-निर्देशकी य- 
थार्थता और "“मोक्षमार्गस्य 
नेतार! पद्यके साथ तुलना ३७ 
निर्दोष-आप्र-स्वरूप ३६ 
ग्रष्टादश दोष-विषयक दिगम्बर- 
दवेताम्बर-मान्यताओंक झ- 
न्तरका स्पप्टीकरर ३६ 
आप्र-नामावली ... ४० 
ये नाम आ्राप्तक तीनों ग्रुणोंकी 
दप्टि से हैं, ऐसी नाममाला 
देनेकी प्राचीन पद्धति ९ 
बीतराग आप्त आगमेशी कंसे ? 
इसका स्पष्टीकरण धर 
आगम-शास्त्र-लक्षण ४३ 
लक्षण में आप्तोपज्ञा विशे- 
षगा पर्याप्त होते हुए भी शेष 
पाँच विशेषणश जो और साथ 
में जोड़ गए हैं वे आप्तोपज्ञ- 
की जाँचक साधनरूपमें हैं ४३ 
परमाथ-तपस्वि-लक्षण. ४५ 
तपस्‍्वीक चार विश्ेषशापदोंका 
महत्व-ख्यापन ... ४५ 


असंशयाद्ग-लक्षण ... ४६ 
तत्वः और 'एव' शब्दोंका 
रहस्योद्धाटन॒ ... ९9७ 
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अनाकांक्षणाउज्ञ-लक्षण. ४८ | वात्सल्याज्ञ-लक्षण ४४ 
सुखक कर्म-परवशादि विशेषण प्रतिपत्तिके तीन विशेषशःमदों- 
उसकी नि:सारताके द्योतत ४६ | की दृष्टिका स्पष्टीकरण ४४ 
निर्विचिकित्सिताड़-लक्षण ४६ | प्रभावनाड्र-लक्षण ( दृष्टिके 
हारीरक स्वभावसे अद्ुव तथा स्पष्टीकरण -सहित ) अर 
बादको रल्लत्रयग्रुणोंके योग-.._ कोरी धन-सम्पत्ति की नुमा- 
से पवित्र होनेका फलिताथ ४७६ इशका नाम प्रभावना नहीं ४५ 
अमृठ्ट्टिअंगका लक्षण. ४० | अंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियों- 


कुमार्ग और कुमार्गस्थितका स्प- के नाम ». ४६ 
प्टीकरण, कुमार्ममें स्थित- अंगहीन सम्यग्दशंनको 
की प्रशंसादिका निषेध कु- असमथंता .... ५६ 
मार्गमें स्थितिकी दप्टिसि है, | लोकमूढ-लक्षण ... ४७ 
उदाहरण शक प्र० दूसरी दृष्टिसे किये हुए उक्त 
उपगूहनाज्ञ-लक्षण ५९ स्‍नानादि कार्य लोकमूढताम 


परिगरिगत नहीं ४७ 
देवतामूढ-लक्षण ( दृष्टिके 

स्पष्टीकरण -सहित ) श८ 
पाषणिडिमूढ-लक्षण ४६ 
'पाषण्डिन्‌! शब्दर्क पुरातन मूल 

ग्रथंका श्रौर कतंमान धूर्तादि 


लक्षणोक्त विशेषणोंकी हृष्टिका 
स्पष्टीकरण , धृतंजनोंके 
द्वारा जान-बूभककर घटित की 
जानेवाली निन्‍्दार्क परिमा 


| 

ग्रन्य हृष्टिसे नहीं--एक श्रेय: साधनादिकी हृष्टिसे भिन्न 
! 
। 

जेनादिका इस अंगसे सम्ब 


न्ध नहीं ऐ घर | 
स्थितीकरणाह्न जैसे विकृत अर्थंका स्पष्टी- 

कप का जेल कप हस करण ; घतंमान श्रर्थ लेनेसे 
यहाँ सम्यग्ज्ञानसे चलायमान होने परशका अन्य हे 


वालोंका प्रहरा क्‍यों नहीं ? | स्मय-लक्षण ओर मद-दोष ६१ 


« म़्ग ह गीके ब्थ चर हि 
लक आय दे , | मदक स्थूल भेद आठ, सुक्ष्मभेद 
विशेषणोंकी आवश्यकता ४३ |  दिग्दर्शन 5५६ ६१ 
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कुलजात्यादिहीन धर्मात्मा-. | सम्यर्दशेनकी उत्कृष्टता ६७ 
ओंका तिरस्कार अपने ही सम्यग्दशंन-विना सम्यम्ज्ञानादि- 
धमंका तिरस्कार है,सहेलु ६२ की उत्कीत्ति स्थिति और फल- 


सम्पत्ति नहीं बनती ६७ 
धमंभावके कारण जहाँ पाप- माही मुनिस निर्मोही ग्रहस्थ 
का निरोध है और धर्माभाव- श्रेष्ठ है दो द्ष्घ 


सम्यग्दशनका माहात्म्य ६६ 

शुद्ध सम्यग्दर्शनसे युक्त जीव किन 
ग्रवस्थाश्रोंकोी प्राप्त नहीं 
होते और किन-किनकों यथा- 
साध्य प्राप्त होते हैं, यथो- 
चित विवेचनक साथ ७० 


के कारण जहां पापास्रव 
बना हुआ है वहाँ दूसरी 
कुल-जात्यादि-सम्पत्ति की 
अप्रयोजकता ६३ 
एक चाण्डालका पुत्र भी सम्य- 
ग्दशंनधमंसे सम्पन्न है तो वह 


मददोपष-परिहार-- 
देवक रूपमें आराष्य है. ६४ 

। 

| 


धमंके प्रसादसे एक कुत्ता भी द्वितीय अध्ययन 
देव और पापक योगसे एक सम्यगश्ज्ञान-लक्षण ७७ 
देव भी कुत्ता बन जाता है ६४ | अथमानुयाग-स्वरूप ७ 
सम्यम्दष्टिका विशेष कतव्य.. | फरणानुयोग-स्वरूप ७६ 
(कर्तव्यकी हृष्टिसहित) ६४ | चरणानुयोग-स्वरूप ८० 
कुदेवागम-लिंगियोंमें उनके उपा- | देव्यानुयोग-स्वरूप ८१ 


सक जन-साधारण माता- 
पिता-राजादिका ग्रहरा नहीं, तृतीय अध्ययन क्‍ 

न भयादिकी हृष्टिके बिना | सबवारित्रका-पात्र ओर ध्येय ८३ 
शिष्टाचारादिक रूपमें लो- चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण पे 
_ कानुवरति विनयादिकका यहाँ | अ्रतिपद्यमानचा रित्रका लक्षण ८५ 
निषंध है। ... ६६ चारित्रके भेद ओर स्वामी ८६ 
मोक्तमागंमें सम्यग्दशंनका | बतभेदरूप गृहस्थ-चारित्र ८८ 
स्थान (कर्ांधारके समान) ६६ | अराक्रत-लक्षण प्प्प 


१२४ 


स्थूल और सूक्ष्म पापों तथा उन- 
के पर्याय-नामोंका अनुसंधान, 
कारणामें कार्यके उपचारसे 
पाप-का रणोंकी पाप संज्ञा ८६ 
अहिसाउरुब्रत-लक्षण ._ ४० 
“संकल्पात्‌” पदका महत्व,उसका 
प्राण शुद्धस्वेच्छा अगले ब्रत- 
लक्षणोंमें उसकी अनुवृत्ति ६० 
अहिसाडरुत्रतके अतिचार ६२ 
अतिचारोंके ग्रन्थोक्त पर्यायनाम ६२ 
सत्याणुब्रत-लक्षण ६३ 
'स्थुल' शब्दका विवेचन 
बोलने बलवानेमें. लिखना- 
लिखाना भी शामिल 
सत्याणुत्रतके अतिचार 
“परिवाद! और “पैशून्य” नामके 
अ्रतिचारोंकी ततच्वाथ्थंसूत्रसे 
तुलना और टीकाकार प्रभा- 


६४ 
६७४ 


चन्द्रकी व्याख्यापर विचार ६४ 


अचोर्यागुब्बत-लक्षण ६६ 
“परस्व॑' अविसुष्ट' तथा हरति' 
पदोंका विवेचन और चोरीके 
स्थल त्यागका स्पष्टीकरण ६६ 
अचोयरुब्रतके अतिचार ६८ 
'सहशसम्मिश्रर और “ विलोप' 
नामके अतीचारोंकी तत्वार्थ- 


: सूत्रसे तुलना और विशेषता €्८ 


| 
ल्‍ संज्ञाकी साथकता 
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वि 


भोगोपभोगपरिमाणत्रत- 
लक्षण (ब्रतोदेश्य-सहित) १२२ 


अन्तरंगपरिय्रहोंका पुर्णात: त्याग 
१२वें ग्रुणगस्थानमें होनेसे 





पृ्वके छठे आदि ग्रुगास्थान- भोगोपभोग-लक्षण १२३ 

वर्ती किस दृष्टिसे महात्रती ११४| मधुमांसादिके त्यागकी दृष्टि १२४ 
दिग्ब्रतके अतिचार ११५ दूसरे त्याज्य पदार्थ १२५ 
अनथदगण्डत्रत-लक्षण. १९५ अनिष्टादि पदाथके त्याग- 
अनथदण्डके भेद .... ११६ का विघान (सहेतुक). १२७ 
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अनअ्थंदण्डके लक्षणामें प्रयुक्त हुआ 
“ग्रपाथंकः शब्द यहाँ “दानं' 
पदके पू्वमें अध्याहृत है. ११८, 
प्रकृतटप्टिसि रहित हिंसोप- । 
करणका दान इस ब्रतकों 


भोगोपभोगपरिमाणत्रतके 
अतिचार ८२६ 

अतिचारोंकी तत्त्वाथंसूत्रके भ्रति- 
चारोंसे विभिन्‍नता-तुलनादि१३० 
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कोटिसे निकल जाता है. ११८ प्‌ पे अध्ययन 
अपध्यान-लक्षण ..... ११८ शिक्षात्रतोंके नाम १३१ 
द्रपात' और“रागात! पद अप- देशावकाशिकब्रत-स्वरूप १३१ 

ध्यानकी दृष्टिके सूचक ११६  दिग्वत और देशत्रतका अन्तर १३१ 
दुःश्ुति-लक्षण........ ११६ देशावकाशिककी सीमाएँ.. १श२ 


दुःअतिका पठन-अ्रवण करनेपर 
भी कौन दोषका भागी नहीं १२० 
प्रमादचर्या-लक्षण १२० 


देशावकाशिक-कालमर्यादाएँ १३२ 
देशावकाशिकद्वारा महात्रत- 
साधन (सकारण) १३३ 





१२६ 


समीचीन-धमंशास्त्र 
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देशावकाशिकके अतिचार १३४ प्रोषधोप०का दूसरा लक्षण १४६ 


“किन अवस्थाओं में यह ब्रती | 
। 


दोषी नहीं होता १३५ । 
सामायिकत्रत-स्वरूप १३५ 
समय-स्वरूप १३६, 


+ 


सामायिकके योग्य स्थानादि १ २७ वेय्यावृत्य-लक्षणा 


सामायिककी दृढताके साधन १३८ 
प्रतिदिन सामायिककी उप- 








योगिता १३८ 
सामायिकस्थ ग्ृहस्थ मुनि- 
के समान १३६ 


सामायिक श्रौर जापमें अन्तर १४७० 
सामायिक-समयका कतेठ्य १४७० 
सामायिकब्रतके अतिचार १४२ 
मन-वचन-कायके द्॒ःप्ररितधघान- 


का स्पप्टीकरण १४२ 
प्रोपषधोपवास-लक्षण १४२ 


स्पप्टीकरण और चतुविध 


॥;॒ 


“पवणी? के चतुदंशी अ्र्थका । 


प्रोपधोपवासके अतिचार १४७ 


अ्रदृष्ठमृण्न नि! विशेषणशापदकी 
तत्त्वाथंसूत्रमें प्रयक्त हुए 
विशेषणके साथ तुलना. १४७ 
श्श्८ 
लक्षणमें प्रयक्त खास खास पदों 
की दृष्टिका स्पष्टीकरण... १७६ 
व्रतके 'वय्यावत्य” नाममें अतिथि- 
संविभाग- नामकी श्रपेक्षा 
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वेश, कुछका दिग्दर्शन 
दान, दाता ओर पात्र 
नवपुण्यों, सप्तग्रुगों और सूना- 
श्रोंके नामोंका संसूचनादिक १४१ 


१४० 
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आहारके त्यागकी हष्टि १४३ पूजाके दो श्रेष्ठ रूप--पृज्यके 


उपवासके दिन त्याज्य कम १४३ 
जो उपवास लौकिक हष्ठटिसे किये 
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कोटिमें नहीं आते १५०४७ 
उपवास-दिवसका विशेष 
कतव्य १४४ 


अनुकूल-वर्तत और उस शोर 
ले जानेवाले स्तवनादिक १४६ 
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विषय-सूुची १२७ 
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सललेखनाके दूसरे नाम;समाधि- | थे पद पाँचवें गुणस्थानके उप- 
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सल्लेखनाकी महत्ता आदि १६३ _* स्पष्टीकरण १७६ 
विवक्षित तपका स्वरूप १६४ #विक-श्रावक-लक्षण श्ष्प 
मरणाके बिगडने पर सारे किये “शीलसप्तकं 'निरतिक्रमणं और 
कराये पर पानी फिरना कैसे १६४७ नि:शल्य, पदोंकी हष्टि १७८ 
सल्लेखना-विधि ४६४ साॉमयिक-श्रावक-लक्षण . १७६ 
सल्लेखनाके अतिचार १६८ #वर्तों, श्रणामों, कायोत्सगों 
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निःश्रेयस-सुख-स्वरूप . १७० 

के दो 
निःश्रेयस-सुख-प्राप्त सिद्धों- 
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श्श्८ समीचीन-धघर्मशास्त्र 
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लाटीसंहितामें दोनों प्रतिमाओं-._. 'भैक्ष्यासन:' “तपस्थन्‌' और 

के अन्तरकी जो बात कही | 'चेलखण्डधर:' विशेषरोंके 

गई उसका प्रतिवाद श्प३ . वाच्यका स्पष्टीकरण श्ध्र 
सचित्त-विरत-लक्षण १८४ | क्षुल्लकादिकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
यह पद भ्रप्रायुक वनस्पतिके । श्रावक' नामकी विशेषता १६३ 


भक्षणा-त्याग तक सीमित १८४ श्रेयोन्नाताकी पहिचान १६४ 
रात्रि-भोजन-विरत-लक्षण १८४| घमेके फलका उपसंहार १६४ 
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कामाजुको प्रस्तुत हृष्टिसे | कामिनी,जननी और कन्या- 
देखनेका महत्व १८६|। का विशदीकरण १६६ 
आरम्मविरत-लक्षण १८७ हृष्टिलक्ष्मी अपने इन तीनों 





रूपोंमें जिनेन्द्रके चरणकमलों 
ग्रथवा पद-वबावयोंकी ओर 


आरम्भके दो विशेषण-पदोंकी 
हृष्टिका तुलनात्मक विवेचन १८७ 
आरम्भोंमें पंचसूनाओ्रोंका ग्रहण बराबर देखा करती है और 
यहाँ विवक्षित है या नहीं श्यय/ उनसे अनुप्रारितत होकर सदा 
परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण १८६।  प्रसन्‍न एवं विकसित हुभ्ा 
स्वस्थ और 'सन्तोषपर: वि-. करती है, अत: वह सच्ची 
शेषणोंका महत्त्व १६०... भक्तिका ही सुन्दर रूप है. १६७ 
अनुमतिविरत-लक्षण . १६० स्रेश्रद्धामूलक सच्ची सविवेक- 
प्रारम्भ, परिग्रह तथा ऐहिक-. |. भक्तिका फल ५६७ 
कर्मोके विषयका स्पष्टीकरण... युक्त्यनुशासनक अन्‍्तमें भी इस 
प्रौर समधी:'पदका महत्व १६०. भक्तिका स्मरण, विशेष प्रा- 
उत्कृष्टआवक-लक्तण १६१. प्तिकी प्रार्थना एवं भावना १६७ 
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श्रीमत्स्तामि-समन्तभद्राचाय-विरचित 


समीचीन-धमंशास्त्र 


अपरनाम 
रत्नकरण्ड- उपासकाध्ययन 
सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे मण्डित 


. -०००००५१७/४/४७ ७५ ६ फ जला 


भाष्यका मंगलाचरशण 
श्रीवद्धगानमसिनस्य समन्तभद्र 
सदवोंघ-चारुचरिताउनघवाकस्वरूपस । 
सद्धमशास्त्रमिह् रलकरण्डकाख्य 
व्याख्यामि लोक-हित-शान्ति-विवेक-वृद्धय ॥?॥ 


' जो सम्यख्यानमय हैं, सच्चारित्ररूप है ओर जिनके वचन 
निर्दोष हैं उन समन्तभद्र ( सब ओरसे भद्गररूप-मंगलमय ) श्री- 
वद्मान (भगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवद्धेमान (विद्याविभूति, 
कीर्ति आदि लक्ष्मीस वृद्धिको प्राप्त हुए ) समन्तभद्र ( स्वामी 
समन्तभद्वाचाय ) को ( अलग अलग तथा एकसाथ ) नमस्कार 
करके, में ( उनका विनम्र सेवक जुगलकिशोर ) लौकिक जनोंको 
हितवृद्धि, शान्तिवृद्धि ओर विवेकबृद्धिके लिये उस 'समीचीनधम- 
शास्त्रकी व्याख्या करता हूँ जो लोकमें 'रत्नकरण्ड'नामले अधिक 
प्रसिद्धिको प्राप्त है ।! 


२ समीचीन-धमंशास् [ अ० १ 
मलका मंगलाचररणा 


नमः श्री-वद्धमानाय निधत-कलिलात्मने । 
साउलोकानां त्रिलोकानां यद्धिया दपंशायते ॥१॥ 

“जिन्हंने आत्मासे पाप-मलकों नमू ल॒ किया है--राग-देष- 
काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलड्डुकों अपने 
आत्मासे पूर्णात: दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--ओर (इससे) 
जिनकी विद्या--केवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहित तीनों लोकोंके 
लिये दर्पणकी तरह आचरण करती है--उन्हें अपनेमें स्पष्टरूपसे 
प्रतिबिभ्बित करती है। भ्रर्थात्‌ जिनके केवलज्ञानमें अलोक-सहित तीनों 
लोकोंके सभी पदार्थ साक्षातरूपसे प्रतिभासित होते हैं और अपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मामें कोई विकार उत्पन्न नहीं करते-- 
वह दर्षणकी तरह निविकार बना रहता है--उन श्रीमान्‌ वद्धेमानका 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान्‌ महावीरको 
--नमस्कार हो | 

व्याख्या--'वद्धमान' यह इस थुगके आहंत-मत-प्रवतक 
अथवा जैनधमके अन्तिम तीथेड्वडरका शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
महावीर तथा सन्‍्मति भी कहते हैं । कहा जाता हैं कि आपके 
गर्भमं आते ही माता-पितादिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, बल 
कोष, कुटुम्ब तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीव वृद्धि 
हुई थी, जिससे “वद्धमान' नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प 
होगया था $&, ओर इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये 'बीर' नामके 


कक तन हि य 


#8४“जप्पणिईं च ण॑ एस दारए कुच्छिसि गव्भताए वक्‍क॑ते तप्पभिईं च 
णुं अम्हे हिरण्णेरां वढ़्ढामो सुवष्णंणं घणोेणं धन्‍्नेणं रज्जेणं रटुं णं बलेरं 
बाहरोणं कोसेरां कुद्गागारेणं पुरेणं प्रन्तेउरेणं जरावएर्ं जावसएरां 
बढ़्ढामो विपुलवणकशणाग-रयण-मणि-मुत्तिय-संख-सिलप्पवाल-रत्तरयण- 
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साथ यह “वद्धेमान' नाम भी आपका जन्मनाम है>। श्री 
शब्द नामका अज्गभ न होकर साथमें विशेषण है, जो उनको 
श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्ठताको सूचित करता है। और इसलिये 
श्रीवद्धयमानाय” पदका विग्रदरूप अथे हुआ “श्रीमते वद्मानाय” 
श्रीमान (श्रीसम्पन्न) वद्धेमानके लिये । स्वयं ग्रन्थकारमहोदयने 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पदको इसी प्रकारसे 
विश्लेषित करके रक्खा है; जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे 
प्रकट हे-- 
“श्रीमते वद्धमानाय नमों नमित-विद्विषे” ॥ 2०२ ॥ 

इससे स्पष्ट हैं कि ग्रन्थकारमहोदयकों वद्धमान' नाम ही 
अभीष्ट है--'श्रीवद्धंमान' नहीं । अन्थकारसे पूवेवर्ती आचार्य 
श्रीकुन्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदिमें परणमामि वड़मार्ण! 
वाक्यके द्वारा वद्धंमान' नामकी सूचना की है। अतः “श्री” पद 
यहां विशेषण ही हे । 

श्री! शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देवी 
सरस्वती-वाणी-भारती। शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य- 


माइएगां संत-सारसावइज्जेणं पीइ-सक्का रेगं अईव अईव वढढामो, त॑ जयारां 
अम्ह॑ एस दारए जाए भविस्सइ तयारां अम्हे एयस्स दारगस्स एयारुरूवं 
गुण्णं ग्रुगनिष्पणणं नामधिज्जं करिस्सामो--वहुमारु त्ति ॥६०॥? 
--केल्पसूत्र 
»< अल तदिति त॑ भक्त्या विभूष्योद्यद्विभूषण: । 
वीर: श्रीवद्धमानस्तेष्वित्याख्या-द्वितय॑ व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
-:उत्तरपुराण, पर्व ७४ 
 श्रीलेक्ष्मी-भारती-शोभा-प्रभासु सरलद्गमे । 
वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ती शेषापकरणे मतौ ॥ 
(द्वितीय अंश अगले पृष्ठपर) ““विश्वलोचने, श्रीधर: 
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शक्ति, गुशोत्क५ ओर आदर-सत्कारादि अनेक अर्थो्में प्रयुक्त 
होता है ओर जिस विशेषणके साथ जुड़ता हे उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अथमें अन्तर, तर-तमता, न्‍्यूनाधिकता अथवा 
विशेषता रहती है। यहां जिन आप्र भगवान्‌ वद्धेमानके लिये 
है पद विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ द॑ उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-श्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शास्लाउपिरोघिनी 
डिव्यवाणीके रूपसें अवस्थित होती है ओर जिस स्वयं स्वामी 
समन्‍तभद्रने सवज्ञलक््मीस प्रदीप हुई समग्र शोभा-सम्पन्न 
भरम्वती' लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अहंेन्न) अवस्थार्म जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है। । साथ ही, उसके द्वारा रत्त्वार्थो- 
का कीर्तन (सम्यग्वणेन) होनेस उस "कीर्ति! नाम भी दिया है 
ओर वद्धमानस्वामीकोी महती कीति (युक्तिशाश्लाउविरोधिनी दिव्य- 


वाणी) के द्वारा भूमण्डलपर वृद्धिका-व्यापकता का-प्राप्त हुआ 
बतलाया हे: । जिस आहन्ययलक्ष्मीस आप्रभ्मगवान देव 


३ 


मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामे शामाको प्राप्त होते है| 
उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अन्ज है, इसीक द्वारा शासनतीय 


'श्रीलंक्ष्म्यांमतौ गिरि | शोभा-त्रिवर्गसम्पत्त्यों: 
ऊ॑अभिधानसंग्रहे, टरेमचन्द्र: 
४ बभार पद्मां च सरस्वती च॑ भवान्परस्तात्पतिम॒क्तिलद्ष्म्या: । 
सरस्वतीमव समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मी-ज्वलितां विमृक्तः ॥२७॥ 
““स्वयम्भस्तोत्र 
% कोर्त्या महत्या भुवि वर्द्धमानं त्वा वद्धमानं स्तुतिगाचरत्वम्‌ । 
निनीषय: स्मो वयमद्य वीर विशीर-दोपाशय-पाशबन्धम ॥। 
। “यकक्‍त्यनुशासन १ 
$ आहन्त्यलक्ष्या: पुनरात्मतत्त्रो देवाउसरोदारसभे रराज ॥ 
““पवयम्भ्रतोत्र ७८ 
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अथवा आगमतीथंका प्रवतेन होता है ओर उसके प्रवतेक शास्ता, 
तीथड्भर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेष दो श्रमुख अज्गज निर्दो 
पता ओर सवेज्ञता हैं, जिन्हें उक्त मड्ल-पयमें (निधतकलिलात्मने' 
आदि पढदोंके ढारा व्यक्त किया गया है। और इससे भी यह 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आप्रके प्रमुत्न तीन विशेषणोंमेंसे 
अवशिष्ट विशेषण तीथ॑प्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहां 'श्री' शब्दके 
द्वारा परिग्रहीत है ओर उस श्रीसे वद्धेमानस्वामीकों सम्पन्न 
बतलाया है । इस तरह आप्तके उत्सन्‍नदोप, सर्वेज्ञ ओर आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शाखत्र (कारिका ५) में बत- 
लाये गये है ओर 'जिनके बिना आप्रता होती ही नहीं” ऐसा 
निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखको लिये हुए यहां आप्न- 
भगवान वद्धेमानका स्मरण किया गया है। युक्त्यनुशासनकी 
प्रथम कारिकार्म भी, वीर वद्धंमानको अपनी स्तुतिका विषय 
बनाते हुए, स्वामी समन्तभद्रने इन्हीं तीन विशेषणोंका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है। वहाँ 'विशीणे-दोषाशयपाश-बन्धम” पदके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया हे उसीके लिये यहां “निघतकलिला- 
त्मने! पदका प्रयोग किया हैँ, ओर यह पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेपता रखता है । इस धमशास्त्रमें सबेत्र पापोंकों दर करनेका 
उपदेश है ओर वह उपदेश उन वद्धंमानस्वामीके उपदेशानुसार है 
जो तीथड्डुर हैं ओर जिनका धर्मशासन ( तीथ ) इस समय भी 
लोकमें वतेमान हे । ओर इसलिये घमेशास्त्रकी आदियमें जहां 
उनका स्मरण साथक तथा युक्तियुक्त हुआ हे वहाँ उन्हें 'नि्धत- 
कलिलात्मा दूर करनेवाला--प्रदर्शित 
करना ओर भी साथेक वथा युक्ति-युक्त हुआ है और यह सब 

थकारमहोदयकी कथनशैल्लीकी ख्बी है--वे आगे-उीछेके 
सब के धोंको ठीक ध्यानमें रखकर ही पद-विन्यास किया 
करते हैं। 
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कलिल' शब्द कल्मष, पाप और दरित जैसे शब्दोंके साथ 
एकार्थता रखता है । इन शब्दोंको जिस अथ में स्वयं स्वामी सम- 
न्तभद्रने अपने ग्रन्थोंमें प्रयक्त किया है प्रायः उस सभी अथको 
लिये हए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग है। उदाहरणके तोरपर 
स्वयम्भूस्तोत्रके पाश्वेजिनस्तवनमें “िध्रूतकल्मप! पदक छारा 
पाश्वैजिनेन्द्रको जिस प्रकार घातिकमेकलड्डुस--झ्ञानावरण, देश- 
नावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोसे-- 
रहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ “निघतकलिलात्मने! पदके 
द्वारा वद्धेमान जिनेन्द्रको भी उसी घातिकमेकलड्ुसे रहित व्यक्त 
किया है । दोनों पद एक ही अथके वाचक है || 
लोक' उसे कहते हैं जो अनन्त आकाशके बहुमध्यभागमें 
स्थित ओर प्रान्तमें तीन महावातबलयोंस वेप्ठित जीवादि पट 
योंका समूह है, अथवा जहाँ जीव-पुदूगलादि छह प्रकारके 
द्रव्य# अवलोकन किये जायें--देख-पाए जायें--वह सब “लक है 
उसके तीन विभाग हँ--ऊध्वेज्ञोक, मध्यलोक और अधोलोक । 
सुदशन-मेरुके मृलभागसे नीचेका इधर-उधरका सब प्रदेश अथोत्‌ 
रत्नप्रभा भूमिसे लेकर नीचेका--अन्तिम वातवलय तकका--सब 
भाग, जिसमें व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंके आवास और 


टक। 


 श्रीकुन्दकुन्दाचायं-द्वारा प्रवचनसारकी आदिमें दिया हुआ वह्ें- 
मानका 'धोदघाइकम्ममलं ' विशेषणा भी इसी आशयका द्योतक है । 

%& जन विज्ञानके अनुसार जीव, पुदूगल, धर्म, अबर्म, काल और 
आकाश ये छह द्रव्य हैं। इनके अलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। दूसरे 
जिन द्रव्योंकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सबका समावेश इन्हींमें हो 
जाता है। ये नित्य और अवस्थित हँ--अपनी छहकी संख्याका कभी 
उल्लड्भरन नहीं करते । इनमेंसे पुदूगलको छोड़कर शेष सब द्रव्य अरूपी 
हैं। और इनकी चचसि प्राय: सभी जैन-सिद्धान्त-ग्रन्थ भरे पड़े हैं । 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, तद्गत द्रव्योंसलहित “अधोलोक 
कहलाता है । रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुद्शनमेरुकी चूलिका तकका 
सब ज्षेत्र तद्गत द्रव्यों सहित 'मध्यलोक' कहा जाता है ओर 
उसमें सम्पूणे ज्योतिलोक तथा तियकलोक अन्तिम वातवलय- 
पर्यन्त शामिल है। और सुदशनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि- 
कका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जा अन्तिम वातवलय-पयन्त 
म्थान है वह तदगत द्र॒व्योंसहित “ऊध्वेलोक” कहलाता हैं। 
लाकक इन तीन विभागोंकी जेनागम्म 'त्रिलोक' संज्ञा हे । इन 
तीनों लोकोंसे बाहरका जो त्षेत्र हे ओर जिसमें सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं हे उसे अलाक? 
कहते हूँ। लोक-अलोकमें संपूर्ण ज्ञेय तत्त्वोंका समावेश होजानेसे 
उन्होंमें ज्ञेयतक्ष्वकी परिसमाप्ति की गई है । अथीत्‌ आगममें यह 
प्रतिपादन किया गया है कि ज्ञेयतक््व लोक-अलोक है--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई ज्ञेय” पदा्थ है ही नहीं । 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे ओर ज्ञानकी सीमाके बाहर 
जैयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया हे कि ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण है! । जब ज्ञेय लोक-अलोक-प्रमाण 
£ तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, ओर इसलिये ज्ञानको 
भी लोक-अलोककी तरह स्वंगत ( व्यापक) होना चाहिये; जैसा 
कि श्रीकुन्दकुन्दाचाय-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है:-- 
आदा णाणपमारणं णाणं ऐेयप्पमाणमृद्िट्रस | 
णेयं लोयाउलोय॑ तम्हा णाणं तु सत्वगयं ॥ १-२३ ॥ 

इसमें यह भी बतलाया है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण है'--ल्लान 
से बड़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है:क्योंकि 
ज्ञानसे आत्माको बड़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश 
ज्ञानशून्य जड ठहरेगा ओर तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप हे अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( सबेत्र स्थित ) होना चाहिये। ओर ज्ञानसे 
आत्माको छोटा मानने पर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा और गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं: जैसा कि *“द्रव्याश्रया 
निगंणा गुणा: गुणके इस तत्त्वाथसूत्र-वर्शित लक्षणसे प्रकट है । 

अतः आन्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण हे, 
इसमें आपत्तिके लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

जब आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण होनेसे 
लोकाइलोक-प्रमाण तथा सबेगत है तब आत्मा भी सबेगत 
हुआ । ओर इससे यह निष्कपे निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित सवंगत (सवव्यापक) होकर लोकाइलोककों जानता 
है, ओर इसलिए श्रीवद्धेमानस्वामी लोकाउलोकके ज्ञाता होनेसे 
'स्वंज्ञ' हैं ओर वे सर्बवंगत होकर ही लाकाउलोकको जानते हैं। 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमें स्थित रहता है--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जाता ओर मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्रायः चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अग्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, वहांसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे बाहर निकलकर अन्य पदार्थार्मं नहीं 
जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंको 'स्वास्म- 
स्थितः कहा गया है और प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वेव्यापक नहीं 
माना गया: परन्तु साथ ही 'सवंगत” भी कहा गया हे, जेसा 
कि स्वात्मस्थितः सवंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-संग:” 
जैसे वाक्योंसि प्रकट है । तब उनके इस स्ेगतत्वका क्या रहस्य 


88 देखो, श्रीघनंजयकृत हे विषापहार' स्तोत्र । 
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है ओर उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदार्थोकी युगपत्‌ जानता है ? यह एक ममकी बात हे, जिसे 
स्वामी समन्तभद्रने 'यद्विद्या दपंणायते जसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
में ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानकों दपंण बतलाकर अथवा 
दपणकी उपमा देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दपण 
अपने स्थानसे उठकर पदार्थोक्रे पास नहीं जाता, न उनसें प्रविष्ट 
होता है ओर न पदार्थ ही अपने स्थानस चलकर दपेणके पास 
आते तथा उसमें प्रविष्ट होते हैं; फिर भी पदार्थ दयणमें प्रति- 
बिम्बित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं ओर दर्पण भी उन पढदार्थो- 
की अपनेमें प्रतिबिम्बित करता हुआ तदगत तथा इन पदाथकि 
आकाररूप परिणत मालूम होता है, ओर यह सब दपरश तथा 
पदार्थकी इच्छाक बिना ही यस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार 
वस्तुस्वभावस हो शुद्धात्मा कंवलीक कंवलज्लानरूप दर्षएणम अलोक- 
सहित सब पदाथ ग्रतिबिम्बित होते है और इस दृष्टिसे उनका 
वह निमलज्ञान आत्मग्रदेशोंकी अपेक्षा सबेगत न होता हुआ भी 
सबंगत कहलाता हैं ओर तदनुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित 
होते हुए सबंगत कहे जाते हैं | इसमें विरोधकी कोइ बात नहीं 
है । इस प्रकारका कथन विराधाउलझ्लारका एक प्रकार है, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हुए न हाकर विरोधसा जान पड़ता है ओर 
इसीसे 'विरोधाभास' कहा जाता हे । अतः श्रीवद्धमान स्वामीक 
प्रदेशापेज्षा सवव्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सब- 
पदार्थोकोीं जानने-प्तिभासित करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहापर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दपंण तो 
वतंमानमें अपने सम्मुख तथा कुछ तियेक्‌ स्थित पदार्थाक्ो ही 
प्रतिबिम्बित करता हे--पीछेके अथवा अधिक अगल-बगलके 
पदार्थोको वह प्रतिबिम्बित नहीं करता--ओर सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थोर्में भी जो सूक्ष्म हैं, दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यव- 
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धान अथवा आवरणसे युक्त हैं, अमूर्तिक हें भूतकालम सम्मुख 

उपस्थित थे, भविष्यकालमें सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वतेमान 
में सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेंसे किसीको भी वतमान समयमें 
प्रतिविम्बित नहीं करता है; जब ज्ञान दपेणके समान है तब 
केवली अथवा भगवान्‌ महावीरके ज्ञानदपंणमें अलोक-सहित 
तीनों लोकोंके सबंपदार्थ युगपत्‌ कैसे प्रतिभासित होसकते हैं ? 
आर यदि युगपत्‌ प्रतिभासित नहीं हो सकते तो सवेज्ञता केसे 
बन सकती है ! ओर कैसे सालोकानां जिलोकानां यद्विया 
दपणायते' यह विशेषण श्रीवद्धेमान स्वामीके साथ संगत बेठ 
सकता है ? 


इसके उत्तरमें सं सिफ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि 
उपमा ओर उदाहरण (टष्टान्त) प्रायः एकदेश होते है--सबंदेश 
नहीं, ओर इसलिये स्वापेक्षासे उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनस किसी विपयको समभनेसें मदद मिलती है, यह 
उनके प्रयांगका लक्ष्य होता है। जैसे क्रिसीके मुखको चन्द्रमाकी 
उपमा दी जाती है, तो उसका इतना ही अमिश्राय होता हे कि 
वह अतीव गौरवणे है -यह अभिप्राय नहीं होता कि उसका 
और चंद्रमाका वर विल्कुल एक है अथवा वह सव्वेथा चन्द्र- 
थातुका ही बना हुआ है ओर चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी हैं । 
इसी तरह दपण ओर ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावकोी समभना 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दपेण (डपमान) की जो उपमा 
दी गई उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है कि जिस प्रकार पदाथ 
अपन अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निमल दपेणमें ज्यकि 
त्यों कलकते और तद्‌गत मालूम होते हैं और अपने इस प्रति- 
बिम्बित होनेमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती ओर न दपंण ही 
उन्हें अपनेमें प्रतिबिम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है-- 
सब कुछ वस्तु-स्वभावसे होता है; उसी तरह निमेल ज्ञानमें भी 
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पदार्थ ज्योंके त्यों प्रतिभासित होते तथा तद॒गत मालूम होते हैं 
ओर इस कायमें किसीकी भी कोइ इच्छा चरिताथ नहीं होती-- 
वस्तुस्वभाव ही सत्र अपना काये करता हुआ जान पड़ता है । 
इसस अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण दपेणकी तरह जड है, दर्पण-घातुका बना 
हुआ है, दपंणके समान एक पाश्वं ( ४0० ) ही उसका प्रकाशित 
है ओर वह उस पाश्वके सामने निरावरण अथवा व्यववानरहित 
अवस्थामें स्थित तात्कालिक मूर्तिक पदाथकों ही प्रतिबिम्बित 
करता है । एसा आशय लेना उपसान-उपमेय-भाव तथा वस्तु- 
म्वभावकोी ने समभने जेसा होगा । े 

इसके सिवाय, दर्पण भी तरह तरहके होते हैं। एक स्व- 
साधारण दपेण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रतिबिम्बित 
करता हे--चम-मांसके भीतर स्थित हाड़ों आदि का नहीं; परन्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चमे-मांसके व्यवधानमें स्थित हाड़ों 
आदिको भी प्रतिबिम्बित करता है । एक प्रकारका द्पेण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोकों प्रतिबिस्बित करता है, दूसरा 
दपण (रेडियो आदिक द्वारा) बहुत दूरक पद्ार्थाकों भी अपनेमें 
प्रतिबिस्बित कर लेता हे। और यह बात ता साधारण दपणों 
तथा फोटो दपशोंमें भी पाई जाती हैं कि वे बहतस पढदार्थाका 
अपनेमें युगपत्‌ प्रतिबिम्बित करलेते हूं ऑर उसमें कितने ही 
निकट तथा दूरवर्ती पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हा जाता है, जा विधिपूवेक देखनेस स्पष्ट जाना जाता है । 
अलावा स्मृतिज्ञान-दपेणमें हज़ारों मील दूरकी ओर बीसियों 
वष पहलेकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्लें ( आकृतियाँ ) साफ़ 
झलक आती हैं। ओर जाति-स्मरणुका दपंण तो उससे भी बढ़ा 
चढ़ा होता है, जिसमें पूर्व जन्म अथवा जन्मोंकी सेंकड़ों वर्ष पूवे 
ओर हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ भलक 
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आती हैं । इसी तरह निमित्तादि श्रतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सूये 
ग्रहणादि जेसी भविष्यकी घटनाओंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ 
करता हैं। जब लोकिक दर्पणों ओर स्मृति आदि ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानदपेणोंका एसा हाल है तब केवलज्ञान-जैसे अलोकिक दपण- 
की तो बात ही क्या है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानदर्पणमें अलाक 
सहित तीनों लोकोंके वे सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं जो 
'ज्ञेय” कहलाते हें-चाहे वे वततमान हों या अवर्तमान | क्योंकि 
ज्ञेय वही कहलाता है जो द्वानका विपय होता है--ज्ञान जिसे 
जानता है। ज्ञानमें लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोका जाननेकी 
शक्ति है, वह तभी तक उन्हें अपने पृरण्णरूपमें नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणादि प्रतिबन्ध सवथा दर होकर 
वह शक्ति पूणतः विकसित नहीं हो जाती । ज्ञान-शक्तिक प्रणे- 
विकसित ओर चरिताथे होनेमें बाधक कारण है ज्ञानावरण 
दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामकें चार घातिया कमे। 
इन चारों घातिया कर्माकी सत्ता जब आत्मामें नहीं रहती तब 
उसमें उस अप्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता हैं जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थाकों अपना विषय करनेस फिर 
कोई रोक नहीं सकता । 

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि 
मोजूद हो, दाह्यम-इन्धन भी मोजूद हो, उसे दहन करनेसें अग्नि- 
के लिए कोइ प्रकारका प्रतिबन्ध मीन हो ओर फिर भी वह 
अग्नि उस दाह्मकी दाहक न हो; उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि उक्त अप्रतिहत-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलज्नानी 
हो ओर वह किसी भी ज्ञेयके विषयमें अज्ञानी रह सके। इसी 
आशसयको श्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी अप्ट्रसहस्रीमें, जा कि 
समन्तभद्रकृृत-आप्रमीमांसाकी टीका हे, निम्न पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया हैं-- 


कारिका १] . मंगलाचरण  र 


“जो ज्ञेगे कथमन्नः स्यथादसति ग्रतिबन्धने | 
दाह्य उन्निदांहकों न स्यादसति ग्रतिबन्धने ॥” 

अत: श्रीवर्द्धमानस्वामीके ज्ञानदपेणमें अलोक-सहित तीनों 
लाकोके प्रतिभासित होनेमें बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है: 
जब कि वे घातिकममलको दर करके निष तकलिलात्मा ही चुके 
थ | इसीस उनके इस विशेषणका पहले रक्ला गया हूं। और 
चूँकि उनके इस निधतकलिलामत्व नामक गुणविशेषका बोध 
हमें उसकी यक्तिशास्त्राथिरोधिनी दिव्य-वाणीके द्वारा हाता है 
इसलिये उस भारती-विभूति-संसूचक “श्री विशेषणका कारिकामें 
इसमे भी पहला स्थान दिया गया है। 

इस प्रकार यह निबद्ध मझ्लाचरण ग्रन्थकारमहोंदय स्थासी 
खसमनतसद्रक उस अनाचन्तनका पारगाम ह जा ग्रन्थको रूप- रखा- 
शहर करनंक अनन्तर उसके लिये अपनको ओ्रीवद्धमा नस्वासी- 
का आनारी माननंऊ खाप्म उनके हटयस डउांदत हुआ हैं, आंर 
इसलिये उन्होंने सबस पहल 'नम:' शब्द कहकर भगयान वद्धमान 
के आर अपना मस्तक नाका दिया है ओर उसके द्वारा उनके 
उपकारमसय आभारफा स्मरण करते हुए अपनी अहंकृतिका परि- 
त्याग किया है। ऐसा ये मोखिकरूपसे महृृुलाचरण करके भी कर 
सकते थे -उसे अन्यमें निवद्ध करके उसका अड्भः वनानेकी 
जरूरत नहीं थी। परन्तु एसा करना उन्हें इप नहीं था। व 
आप-पुरुषोके ऐसे स्तवनों तथा स्मरणोंकों कुशल-परिणामोंका -- 
पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंका --कारण सममभते थे ओर उनके द्वारा 
श्रेयामागका सुलभ तथा स्वाघीन होना प्रतिपादन करते थे+ । 

| इस विपषयका विशेय स्पष्टीकरण स्वयं स्वामी सभनन्‍तभद्रते अपने 
'आप्तमीमांसा (देवागम) नामके दूसरे ग्रन्थम्में 'स त्वमेवासि निदोपों यक्ति- 
शास्त्रावरोधिवाकू! इत्यादि वाक्योंके द्वारा विस्तारके साथ किया है । 

४ “खो, स्वयम्भस्तोत्रकी स्तुति: स्तोतु: साथो: कारिका ११६ 


श 


१५ समीचीन-धमशास्त्र [ आ८ १ 


ऑधरकग3..व ७-०२ बटा नं कम कक >ज पक ना हुं जज बन हा * ४१; 


ने “आगसां जये' जेसे पढदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंको जीतना' बतलाया हे>: । ओर इसलिये ऐसे 
स्तवनादिकोंसे उन्हें जो आत्मसन्तोप होता था उसे वे दसरोंकों 
भी कराना चाहते थे ओर आत्मोत्कपषक्री साधनाका जां भाव 
उनके हृदयमं जायूत होता था उसे वे दसराके हृदयमे भी जगाना 
चाहते थे । एसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्होंने श्रन्थकी आदि 
में किये हुए अपने मड्शलाचरणको ग्रन्थमें निबद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हुए 
उन्हें अपनी तात्कालिक मनःपरिणतिको सममनेका अवसर 
भी दिया है । 

निःसन्देह, इस स॒ुपरीक्षित ओर सुनिर्णीत गुरणणोके स्मरणकां 
लेये हुए मज्ञलयग्यका शास्त्रकी आदिमें रखकर स्थामी समन्तभद्र- 
ने भगवान वद्धंमानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणज्ञता ओर 
गुण-प्रीतिका बड़ा ही सुन्दर प्रदशन किया है। ओर इस तरहसे 
वतेमान घमेतीथेके प्रवतेक श्रीवीर-भगवानको तदरूपमें--आप्रके 
वक्त तीनों गु्णसे विशिष्ट रूपमें--देखने तथा समभकनेकी दूसरों- 
को प्रेरणा भी की हे । 

इस शिष्ट-पुरुषानुमोदित ओर कऋ्रतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वेष्र- 
फलप्रद मद्गलावचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने 
अभिमत शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उसके प्रतिपाद्य विषयक्री 
प्रतिज्ञा करते हैं:-- 

धर्मंदेशनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेषरश 


देशयामि समीचीन धर्म कमनिवहणम्‌ । 
संसारदःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥ 


>< देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्म नं० 


कारिका २] देश्य-धमंके विशेषण १४ 


बल न ५. रत जटी कल +- + +०ह तक बरी ७ ० 


* में उस समीचीन धमेका निर्देश ( वर्णन ) करता हैं जो 
कर्मोका विनाशक है ओर जीवोंको संसारके दुःखसे---दु:खसमूहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमें धारण करता है। 

व्याख्या--इस वाक्यमें जिस घमके स्वरूप-कथनकी 'ेश- 
यार्मि पदके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन ख़ास विशेषण 
हैं--सवसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीन' दसरा 

कमंनिवहेण ओर तीसरा 'दखसे उत्तम-सखमें धारण । पहला 
विशेषण निर्देश्य धमकी प्रकृतिका ग्योतक है और शेप दो उसके 
अनुप्ठान-फलका सामान्यतः (संक्तेपमें) निरूपण करने वाले हैं । 
क्रम! शब्द विशेषश-शून्य प्रयुक्त होनेस उसमें द्रव्यकर्म 
ओर भावकमेरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्माका समावेश है 
जिनमें रागाडिक ५ भावकंस आर ज्वानावरणादक द्रव्यकम 
कहलाते हैँ। धर्ंकों कर्मोका निवहण-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुतः कमे- 
बन्धका कारण नहीं प्रत्युत इसके, बस्चसे छड़ानेवाला है। ओर 


58 इसी बातको श्रीअमृृतचन्द्राचार्यन पुरुषार्थंसिद्धयथायके निम्न 
वाक्योंमें धर्मके अलग अलग तीन श्रद्मोंकी लेकर स्पष्ठ किया है और 
बतलाया है कि जितने अंशमें किसीके घर्मका वह अछ्भु है उतने  अंशमें 
उसके कर्मबन्ध नहीं होता--करमंबन्धका कारण रागांश है, वह जितने 
अंशोंमें साथ होगा उतने अंशोंमें बन्ध बँघेगा :--- 

येनांशेन सुदृष्ट्िस्तेनांशेनाउस्य बन्धनं नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१२॥ 


येनांशेन ज्ञान तेनांशनाउस्य बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनाउस्थ बन्धनं भवति ॥२१३॥ 
येनांशेन चरित्र तेनांशेनाहस्य बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेना5स्य बन्धनं भवति ॥२१४॥ 


१६ समीचीन-धमंशासत्र [ ऋ० १ 


हब ऑऑलओलीओिलाओ5जा >। 


धनसे छुड़ाने वाला होता है वही -'द्खसे निकालकर सुखमें 
धारण करता है; क्योंकि बन्धनमें--पराधीनतामें--सुख नहीं 
किन्तु दु:ख ही दुःख हँँ। इसी विशेषणको प्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरिताथ होता है, ओर इसी लिए वह 'कर्मनिवहेण 
विशेषणके अनन्तर रक्खा गया जान पड़ता है। 

सुख जीवोंका स्वोपरि ध्येय है ओर उसकी प्राप्ति धमंसे 

होती है । धर्म सुखका साधन (कारण) हैं ओर साधन कर्मी 
साध्य ( काय ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धमंसे वास्तव 
कभी दुःखकोी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दःखोंसे छुड़ान- 
वाला ही हैं । इसी बातको लेकर श्रीगुणभद्रा चायेन, आत्मानुशा- 
सनमें, निम्न वाक्यके द्वारा सखका आश्वासन देते हुए उन्त 
लागोंका धममें प्ररित किया हैँ जो अपने सखमें वाधा पहँँचनक 
भयका लेकर घमस वमुसर बने रहते हें-- 

धमः सखस्य हेतुहेंतन विरोधकः स्वकायस्य | 

तस्मात्युसभज्जभिया माभूधमस्य पिमुखस्तम ॥२०। 

बम करत हुए भी यदि कभी दःख उपस्थित होता है तो 

उसका कारण पृवकृत कोइ पापकमंका उदय ही समभना चाहिये 
न कि धसम ! 'थममे! शब्दका व्युपत्यथ अथवा निरुक्‍त्यर्थ भी 
इसी बातका सूचित करता है ओर उस अथकों लेकर ही तीसरे 
वेशेपणकोी घटना (संष्टि) की गइ है । उससे सखका “उत्तम 
विशेपण भी दिया गया है, जिससे प्रकट है कि घर्मसे उत्तम 
सुखकी--शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अबाधित सखकी-- 
श्राप्त तक हाती हैं; तब साधारण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं-व 
ता घमस सहजम ही श्राप्त होजाते हैं। सांसारिक दःखोंके छूटनेसे 
सांसारिक उत्तम सुखोंका प्राप्त होना उसका आनुषड्डिक फल है-- 
धम उसमें वावक नहीं, और इस तरह प्रकारान्तरसे धर्म संसारके 
उत्तम मुखाका भी साधक है, जिन्हें प्न्थमें अभ्यदय” शब्दके 


कारिका २ ] देश्य-धर्मक विशेषण १७ 
द्वास उल्लेखित किया गया हेक | इसीसे दूसरे आन्चा्योंने 

धर्म: सक्‍युखाकरों हितकरों' इत्यादि वाक्योंके द्वारा धर्मका 
कीतन किया है। ओर स्वयं स्वामी समनन्तभद्रने प्रन्थके अन्त 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माको इस ( रत्लत्रय ) 
धररूप परिणश॒त करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सर्वार्थ सिद्धि! स्वयं- 
वराकी तरह वरती है अथात्‌ उसके सब प्रयोजन श्रंनायास सिद्ध 
होते हैं।! और इसलिये थर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
सममभना भूल ही होगा । 

वास्तवमें उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( नि:श्रेयस ) सुख है ओर जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्वने 'शुद्ध- 
सुख' 2 बतलाया है उसे प्राप्त करना ही धमेका मुख्य लक्ष्य है-- 
इन्द्रियसुखों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धमोत्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, बन्ध- 
हेतु और दुःखमिश्रित आदि दोषोंसे दूषित है| । स्वयं स्वामी 
समन्तभद्वने इसी प्रन्थमें “'कमपरवशे” इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा 
उसे 'कमेपरतन्त्र, सान्‍्त (भंगुर), दुःखोंसे आल्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पापोंका बीज बतलाया है। ओर लिखा है 
कि धर्मात्मा (सम्यग्टष्टि) ऐसे सुखकी आकांक्षा नहीं करता ।” 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त है--फँसे हुए 
हैं--अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ समभते हैं वे श्रान्त- 

8 देखो, “निःश्रेयसमम्युदयं? तथा “पृजार्थाशिश्वर्य :” नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १२५) ् 

»< “निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ।' (१३१) 

| श्रीकुन्दकुन्दाचायं, प्रवचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको 
वस्तुत: दु:ख ही बंतलाँते हैं । यैथो---.. 7 | 

. -सप्रं बाधासहियं विच्छिणां बंधकारणं विसम॑ । 

जे इंदियेहि लद्धं त॑ सोब्स दुकल्लमेव -तहा ॥। 


श्द समीचीन-धर्शशाक्ष...... [आ०१ 


डी डी जा. कि ला न लीड 


चित्त हैं--उन्होंने वस्तुतः: अपनेको समझता ही नहीं और न उन्हें 
उन कछुंप्रछाहय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दशन या आभास 


ही हुआ हे। 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
विशेषणके संघटक वाक्य 'संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमें सुखे 
में 'सत्वान्‌! पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है और 
इससे यह स्पष्ट है कि घम किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीवों- 
का ही उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचादिका भंद न कर जो 
भी जीव--भले ही वह म्लेच्छु, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसका धारणा करता हे ! वह दःखसे 
निकालकर सुखमें स्थापित करता हे ओर उस सुखकी सात्रा 
धारण किये हुए धर्मकी मात्रापर अवलम्बित रहती हँ-जां 
अपनी योग्यतानुसार जितनी मात्रामें धर्मांचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामें सुखी बनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही अधिक धमकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है । 

वस्तुतः 'पतित” डसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उघर भटकता ओर विभाव-परिणतिरूप 
 परिशमता है--, और इसलिये जो जितने अंशोंमें स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अंशोंमें ही पतित हे । इस तरह सभी संसारी जीव 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिमें स्थित और उसकी अश्रेणियोंमें 
विभाजित हैं । धर्म जीवोंको उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला है 


&8 जीवोंके दो मलभेद हैं---संसारी और मुक्त; जैसाकि 'संसारिणो 
मुक्ताश्च' इस तत्वायंसूत्रसे प्रकट हैं । मुक्तजीव पूर्णतः: स्वरूपमें स्थित 
होनेके कारण पतितावस्थासे झ्तीत होते हैं । 
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उनकी पतितावस्थाको मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है और 
इसलिये 'पतितोद्धारक' कहा जाता हे। कूपमें पड़े हुए प्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते और अपना उद्धार 
कर लेते हैं उसी श्रकार संसारके दुःखोंमें डूबे हुए पतितसे 
पतित जीव भी घमका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
हैं और दःखोंसे छूट जाते हैं >< | स्वामी समन्तभद्र तो अति 
हीन! (नीचातिनीच) को भी इसी लोक में अतिगुरु' (अत्युच्च) 
तक होना बतलाते हँ# | एसी स्थिति स्वरूपसे ही सब जीवॉोंका 
धमके ऊपर समान अधिकार है ओर घर्मका भी किसोके साथ 
कोई पक्तपात नहीं है--वह भ्रन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका वन्धु!। 
है तथा स्वाश्रयमें प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे बतता है । 
इसी हृष्टिको लक्षयमें रखते हुए ग्रन्धकारमहोदयने स्वयं ही अन्थ- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धमके प्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममें ) देवता बन जाता है ओर ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापकों अपनाकर भधर्श्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमें) कुत्ता बन जाता है ।” साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी देव हँ---आराध्य है$ 


>< “संसार एप कूप: सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि। 

इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मग्नान्‌ ॥ (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नतः सो5तिहीनो5प्यतिग्रुरुयंत: । द 

.. -स्वुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
$ पापमरातिधंमों बन्धुर्जीवस्प चेति निश्चिन्चन्‌ । (१४८) 
+ श्वा5पि देवो5पि देव: शवा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । (२६) 
$ सम्यग्दर्श नसम्पन्नमपि मातजुदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भस्म-ग्रूढा ज्भरारान्तरोजसम्‌ ॥ (२८) 
देव आाराध्यं -इति प्रभाचन्द्र: टीकायाम्‌ । 
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ओर स्वभावसे अपवित्र शरीर भी धर्म (रत्नन्नय) के संयोग- 
से पवित्र हो जाता है । अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिसस्कारका पात्र नहीं--निजंगुप्सा अंगका धारक 
धर्मान्‍्मा ऐसे धर्मात्मासे बुणा न रखकर उसके गुणोंमें प्रीति 
रखता है * । ओर जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, प्रत्युत इसके ऐसे धर्मोत्माका तिरस्कार करता 
है वह वस्तुतः आत्मीयधमका तिरस्कार करता है--फलत: आत्म- 
धमंसे विमुख है; क्योंकि धार्मिकके विना धर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्ंका तिरस्कार है-- 
जो धर्मका तिरस्कार करता है वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकता#8। ये सब बातें समन्तभद्र स्वामीकी धर्मे-ममज्ञता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विषयक उदार भावनाओंकी 
झोतक हैं ओर इन सबको दृष्टि-पथमें रखकर ही सत्वाना! पद 
सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ हे । अस्तु । 

अब रही 'समीचीन” विशेषण॒की बात, धर्मको प्राचीन या 
अवाचीन आदि न बतलाकर जो 'समीचीन' विशेषणसे विभू- 
षित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूरण है; क्‍योंकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 
इसी तरह जो अर्वोचीन ( नवीन ) है वह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उदाहरणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्व तथा. प्रथमोपशम-सम्यक्त्वकी लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनसे प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावस्थित वस्तुतत्त्वके श्रद्धानादिरूपमें ) नहीं है 


>»< स्वभावतो5शुचौ काये रत्लत्रय-पवित्रिते । 
निजु गुप्सा ग्रुण-प्रीतिमंता निविचिकित्सिता ॥ (१३) 
&£ स्मयेन योञ्न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गविताशय: । 
सोध्त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धामिकेविना ॥ (२६) 
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ओर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधमंका समीचीन 
धर्मके रूपमें म्हण नहीं किया जा सकता । प्रत्युत इसके, 
सम्यक्त्व गुण जब उत्पन्न होता है तब मिथ्यात्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन हे और इसलिये सद्धमंके रूपमें उसका ग्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमें कोई बाधक नहीं होती | नतीजा यह 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, 
यदि समीचीन है तो वह पग्राह्म है अन्यथा आधद्य नहीं है। और 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्रयमेका असाधारण विशेषण है, उसकी मोजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भली प्रकार करनेमें समथे 
है। सकते हैं; अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
द्वारा कर्मोका नाश ओर जीवात्माकी संसारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना बन सकता हे--अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका ग्राहक प्राचीन और अर्वाचीन दोनों 
प्रकारके धर्मोको अपना विषय बनाता हे अर्थात्‌ प्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता का मोह छोड़कर उनमें जो भी यथार्थ होता हैं उसे 
ही अपनाता है । दूसरे, धमेके नाम पर लोकमें बहुतसी मिथ्या 
बातें भी प्रचलित होरही हैं उन सबका विवेक कर यथाथे धर्म- 
देशनाकी सूचनाकों लिये हुए भी यह विशेषण पद है। इसके 
सिवाय, प्रत्येक वस्तुकी समीचीनता ( यथाथेता ) उसके अपने 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावपर अवलम्बित रहती है--दूसरेके द्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावपर नहीं--द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावमेंसे किसीके भी 
बदल जाने पर बह अपने उस रूपसें स्थिर भी नहीं रहती और 
यदि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत होजाती है तो वरतु 
भी अवस्तु होजाती हैक अर्थात्‌ जो' श्राह्म वस्तु है वह त्याज्य 
के वस्त्वेबाध्वस्तुतां याति प्रक्रियायाविपर्ययात्‌। --देवागमे, समन्तभद्र: 
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और जो त्याज्य है वह प्राह्म बन जाती है । ऐसी स्थितिमें धमेका 
जो रूप समीचीन हे वह सबके लिये समीचीन ही हे ओर सब 
अवस्थाओंमें समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
के लिये और किसी अवस्थामें असमीचीन भी हो सकता है। 
उदाहरणके रूपमें एक ग्रहस्थ तथा मुनिका लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोष, परिग्रहपरिमाण अथवा स्थूलरूपसे हिंसादि 

त्यागरूपब्रत समीचीन धमेके रूपमें ग्राद्म हैं--जब कि वे मुनि 
के लिये उस रूपमें भ्राह्य नहीं हें--एक मुनि महात्रत धारणकर 
यदि स्वदारगमन करता है, घन-धान्यादि बाह्य परिग्रहोंको परि- 
माणके साथ रखता हे ओर मात्र संकल्पी हिसाके त्यागका ध्यान 
रखकर शेष आरम्भी तथा विरोधी हिसाओंके करनेमें प्रवृत्त होता 
है तो वह अपराधी है: क्योंकि ग्रहस्थोचित समीचीन धमें उसके 
लिये समीचीन नहीं है । एक ग्रहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोषतब्रत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह ब्रह्मचयत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, त्रह्मचय ब्रत 
लेलेने या सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये 
भी वजित तथा असमीचीन होजाता हूँ । ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मो, नियमों तथा उपनियमोंका है । उपनियम प्राय: नियमोंकी 
मूलदृष्टि परसे द्रव्य-च्षेत्र-काल-भावकी सम्यक्‌ योजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं; जेसे कि भोज्य पदार्थोंके सेवनकी काल- 
विषयक मयौंदाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पदार्थामं त्रस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस भक्षणके दोषसे बचनेके लिये किया जाता है; 
परन्तु वह काल-म्यादा जिस तरह सब पदार्थके लिये एक 
नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जातिफे पदार्थोके लिये 
भी सब समयों सब क्षेत्रों ओर सब अवस्थाओंकी दृष्टिसे एक 
नहीं होती ओर न हो सकती दे | श्रीष्म या वर्षो ऋतुमें उष्ण 
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प्रदेशस्थित एक पदार्थ यदि तोन दिनमें विकारग्रस्त होता हे तो 
वही पदाथ शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता | उष्ण-' 
प्रधान प्रदेशोंमें भी असावधानीसे रक्खा हुआ पदाथे जितना 
जल्दी विकृत होता हैं उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रक्‍खा हुआ नहीं होता । जो पदार्थ वायुप्रतिबंधक (५॥-॥8॥7) 
पात्रोंमें तथा बफेके सम्पकमें रकखा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पार आदिका संयोग होता है उसके विकृत न होनेकी काल- 
मयांदा तो ओर भी बढ़ जाती हैँ | ऐसी स्थितिसें मयादाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय होजाती है और 
उसके लिये सवंधा कोई एक नियम निधारित नहीं किया जा 
सकता । अधिकांशमें तो वह सावधान पुरुषके विवेकपर निभेर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंका ध्यानमें रखता और वस्तु* 
विकार#-सम्बन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता हैं । इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानमें 
रखकर इस अन्थमें घर्मके अंगों तथा उपांगों आदिके लक्षरस्णोंका 
निर्देश किया गया है ओर विशेषणों आदिके द्वारा, जेसे भी सूत्र 
रूपसें बन पड़ा अथवा आवश्यक समझा गया, इस बातको सुमाने 
का यत्न किया हे कि कौन धम, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमें ओर किस रूपमें प्राह्मय है; यही सब उसकी समी- 
चीनताका द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारमें लानेके 
लिये बड़ी ही सतर्कट्ष्टि रखनेकी जरूरत है । सद्दृष्टि-विहीन 
तथा विवेक-विकल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही धर्मेकी 
समीचीनता नहीं सघती । 

६8 खाद्य-वस्तु-विकार प्राय: वस्तुके ' स्वाभाविक वरु-रस-गंधके 


बिगड़ जाने, उसमें फई लग जाने श्रथवा फली-जाला पड जाने आदिसे 
लक्षित होता है । 


२७ समीचीन-बसे शात्र [| ऋ० १ 
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एकमात्र ध्-्देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 
यह ग्रंथ 'धर्मशास्त्र' पदके योग्य है। ओर चंकि इसमें वरशित धम- 
का श्न्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना है 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान्‌ आचाये वादिराज- 
सूरिने, अपने पाश्वनाथचरितर्में स्वामी समन्तभद्र योगीन्द्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस धमशास्त्रको “अक्षय्यसुखावह 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार बतलाया हे # । 


कारिकामें दिये हुए दिशयामि सर्मीचीनं घममं! इस प्रतिज्ञा- 
वाक्यपरसे ग्रन्थका असली अथवा मूल नाम 'समीचीन-धम- 
शास्त्र जान पड़ता है, जिसका आशय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए ग्रन्थ', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाष्य अ्न्थको देना यहाँ उचित समभा गया है, जो 
कि ग्रन्थकी प्रकृतिके भी सवेथा अनुकूल है। दूसरा 'रत्नकरण्ड 
(रल्नोंका पिटारा) नाम भ्न्थसें निर्दिष्ट धर्मेका रूप रत्नन्नय होनेसे 
उन्त रत्नोंके रक्तणोपायभूतके रूपसें है ओर अन्धके अन्तकी एक 
कारिकामें येन स्वयं वीतकलड्डविद्या-ट-क्रिया-रत्नकरण्डभाव॑ नीतः 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नन्नय घरके साथ अपने आत्माकों रत्न- 
कर्ण्ड' के भावमें परिशणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया दै उस परसे भी फलित होता है । दोनोंमें 'समीचीन- 
धर्सशास्त्र' यह नाम प्रतिज्ञाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गौरव- 
पूण अतीत होता है । समन्तभद्र के ओर भी कई अन्थोंके दो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमांसा; स्तुति-विद्या 
का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशठक) और स्वयस्भूस्तोत्र- 


ननाजिकीन -"लिनिनिनन नरनिनानन नल जनहित अानक - नाक * 


त्यायी स एवं योग्रीन्द्रो येना$क्षय्यसुखावहू: । द 
अथिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रंत्नकरण्डक: ॥। १६॥ 
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का दूसरा नाम समन्तभद्र॒स्तोत्र है, ओर ये सब प्राय: अपने अपने 
आदि-अन्तके पद्मोंकी दृष्टिको लिये हुए हैं। अस्तु । 

अब आचाये महोदय प्रतिज्ञात धमके स्वरूपादिका वणेन करत 
हुए लिखते हैं 


धर्म-लक्षण 
सद्दृष्टि-ज्ञान-वत्तानि धम धमंश्वरा विद । 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥। ३ ॥ 


धमंके अधिनायकोंने--धर्मानुष्ठानादि-तत्पर अथवा धर्मरूप-परि- 
णत आप्त-पुरुषोंनेे--सद हष्टि--सम्यरदर्शन---, सतज्लान---सम्यग्जान 
--ओर सद्वृत्त--सम्यक्चारित्र--को 'धम' कहा है । इनके प्रति- 
कूल जो असदूदृष्टि, असतज्ञान, असदूवृत्त--मिथ्यादशेन, मिथ्या- 
ज्ञान, मिथ्याचारित्र--- हैं वे सब भवपद्धति हैं--संसारके मार्ग हैं । 
व्याख्या--मूलमें प्रयुक्त 'सत्‌' शब्दका सम्बन्ध दृष्टि, ज्ञान 
वृत्त तीनोंके साथ हे ओर उसका प्रयोग सम्यक , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलंक ( निर्दोष ) जैसे अथम हुआ है; जैसा कि 'अद्भानं 
प्रमार्थानां, भयाशास्नेहलोभाच, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतक- 
लड्डुविद्या' इत्यादि कारिकाओं ( ४७, ३०, ४३, १४६ ) से प्रकट है | 
“हिंसाउनृतचोरयेंभ्यो' इस कारिकामें प्रयुक्त 'संक्षस्य' पदका 'सं' भी 
इसी अथंकों लिये हुए है ओर इसीके लिये स्वयस्भूस्तोत्रमें 
समझस' & जेसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 
दृष्टि को दशेन तथा श्रद्धान; ज्ञान' को बोध तथा विद्या 
ओर “बृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे भी इसी ग्रन्थ- 
उल्लेखित किया गया हे।। इसी तरह 'सद्दृष्टि को सम्यर्द शेन- 
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88 “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुषा का० १। 
| देखो, कारिका नं० ४, २१, ३१ आ्रादि; ३२, ४३, ४६ आदि; ४६ 
५०, १४६ आदि । ' 
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के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्माह ओर 'सतज्ञान को 'तथामति 
नाम भी दिया गया है। । साथ ही अपनी स्तुतिविद्या ( जिन- 
शतक ) में ग्रन्थकारमहोदयने सद्दृष्टिके लिये 'सुश्रद्धा!! शब्दका 
तथा स्वयम्भस्तोत्रमें सद्वृत्तके लिये “उपेक्षाः# शब्दका भी प्रयोग 
किया है और इसलिये अपने अपने वर्गौानुसार एक ही अथेके 
वाचक प्रत्येक वर्ग के इन शब्दोंको समभना चाहिये । 

यहाँ सम्यग्दशंन, सम्यग्ल्लान ओर सम्यकचारित्रकों जो धरम” 
कहा गया है वह जीवात्माके धर्मंका त्रिकालाबाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मलम्वरूप है! इसीको '“रत्नत्रय” घमे भी 
कहते हैं,जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी समन्तभद्रने कारिका न॑ं०१३ 
में “रत्नत्रयपवित्रितें' पढके द्वारा किया हैं, ओर स्वयम्भस्तोत्रकी 
कारिका ८४ में भी “्नत्रयातिशयतेजसि? पदके द्वारा जिसका 
उल्लेख है । ये ही व तीन रन हैं जिनके स्वरूप-प्रतिपादनकी 
हृष्टिसे आधारभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस ग्रन्थ 
को 'रत्नकरण्ड' ( रत्नोंका पिटारा ) नाम दिया गया जान पड़ता 
है । अस्तु: घमेका यह लक्षण धर्माधिकारी आप्रपुरुषों ( तीथकरा- 
दिंकों) के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
हे, और इस तरह स्वामीजीने उसके विषयमें अपने कठ त्वका 
निषेध किया है । 

जब सम्यर्दशन, सम्यम्ज्ञान, ओर सम्यकचारित्रको 'धम” 
कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र अधम' हें--पापके मृलरूप हैं। इनके लिये प्रन्थमें 


देखो, कारिका ३२, २४; ४४ । 
सुश्रद्धां मम ते मते' इत्यादि पद्य नं० ११४ 

# मोहरूपो रिपु; पाप: कषायभटसाधन: । | 
दृष्टि-संविदुषेक्षास्त्रैस्वया धीर ! पराजित: ॥ ६० ॥ 
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पाप ” शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष! 
नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है; जेसा कि कारिका नं० २७, 
६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित है। ओर इन्हें जब 'भव- 
पद्धाति' बतलाकर संसारके मागे--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दुःखोंके हतुभूत--निर्दिए.्ट किया गया है. तब यह स्पष्ट 
हे कि सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र ये तीनों मिले 
हुए ही माक्षपद्धति' अर्थात्‌ मोक्षका एक मार्ग हैं--संसारदु:खोंसे 
छूटकर उत्तम सुखकों पानेके उपायस्वरूप है; क्योंकि “मोक्ष 

भव का विपरीत (प्रत्यनीक ) है, ओर यह बात स्वयं ग्रन्थकार- 
महोदयने भ्रन्थकी 'अशरणमशुभमनित्यं! इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप बतलाते हुए मोक्षस्तद्रिपरीतात्मा' इन शब्दोंके 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वाथसत्रकी आदियमें श्रीउमास्वाति 
(गप्रपिच्छाचाये) ने भी कहा है-- 


सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रारि मोक्षमाग / ॥ / ॥ 

और यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचायेने अपने तस््वाथसूत्रमें 
पद्हश्ज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमागं: सनातन: तथा “सम्यस्दशनावगम- 
वृत्ताने मोक्षहेतु:" इन संगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्लत्रयरूप धर्मकों स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्थ 
में 'मोक्षमाग' के अतिरिक्त 'सन्मागं- तथा 'शुद्धमाग' भी लिखा 
है; ओर शुद्धसुखात्मक मोक्षको शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस 
नाम देकर 'शिवमाग' “निर्वाणमाग' “नि:श्रेयसमाग भी इसीके 
नामान्तर हैं ऐसा सूचित किया है। । साथ ही “ब्रह्मपथ' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके युक्‍त्यनुशासनकी ४ थी कारिकामें 
प्रयुक्त हुए अल्यपथस्य नेता' पदोंसे जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
के 'मोक्षमागस्य नेतारं! पदोंका स्मरण कराते हैं। यही संक्तेपमें 


$ देखो, कारिका ११, १५, ३१, ३३, ४१, १३१। 
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जिनशासन ; हे जैनमार्ग हैं, अथवा वास्तविक सुखमारग है, 
ओर इस लिये मिथ्यादशेनादिकको कुमार्ग, मिथ्यामागें, कापथ 
तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये । ग्रन्थकी १४वीं कारिकामें 
इसके लिए 'कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग है ओर उसे “दुःखानां 
पथ! लिखकर <दुःखमाग' भी बतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
में मी कापथघड़चे! पदके द्वारा इसी कुमागंका निर्देश ओर 
आगममें उसके खण्डन-विधानका प्ररूपण है । 

यही सम्यरदशेनादिरूप वह धर्म है जिसे ग्न्‍न्थकी द्वितीय 
कारिकामें 'कर्मनिवहेण' बतलाया है ओर जो स्वयम्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि हैँ जिसके द्वारा 
कम्म-प्रकृतियोंको भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंकों विकसित किया जाता है#। और इस 
लिये जिसके विषय उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि वह वस्तुतः कर्मबन्धका कारण नहीं 
वह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्धनोंमेंसे प्रकृतिबन्ध तथा 
प्रदेशबन्ध योगसे और स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायसे 
दोते हैं# सम्यग्दशनादिक न योगरूप हैं और न कषायरूप हैं 
तब इनसे बन्ध केसे हो सकता है ? >< इस पर यह शंका की जा 

+ “जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थकी कारिका १८ तथा 

७८ में आया है । 

88 हुत्वा स्वकर्म-कटुकप्रकृतीरचतस्रो,रत्नत्रयाउतिशयतेजसि जातवीये: । 
बञआाजिषे सकल-वेद-विधेविनेता,व्यश्रे यथा वियति दीप्त-रुचिविवस्वान्‌ । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदों होंति ।--अव्यसंग्रह ३३ 

१ योगात्प्रदेश्बन्धः स्थितिबन्धो भवति य: कपायात्त । 
दर्शन-बोध-चरित्र न योगरूपं कषायरूपं च ॥ २१५॥ 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । 
स्थितिरात्मनि चारिजं कुत एतेम्योी भव॑ति बन्ध:॥२१६।॥-पुरुषार्थसि ० 


(्‌ः 
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सकती है कि आगममें सम्यम्दशेनादि ( रध्नत्रय ) को तीर्थंकर 

आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया 
है उसकी संगति फिर केसे बैठेगी ? इसके उत्तरमें इतना ही जान 
लचा चाहिये कि वह सब कथन नयविवक्ञाको लिये हुए है, सम्य- 
गदशनादिके साथमें जब रागपरिणतिरूप योग ओर कषाय लगे 
रहते हैं तो उनसे उक्त कमेग्रकृतियोंका बन्ध होता है ओर संयोगा- 
वस्थामें दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकाय होते हुए भी व्यव- 
हारमें एकके कायेको दूसरेका कार्य कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का संयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढ होगया । इसी 
तरह रागपरिशतिरूप शुभोपयोगके साथमें जब सम्यग्दशेनादि 
रत्नत्रय होते हैं तो उन्हें व्यवहारत: उक्त पुण्य प्रकतियोंका बन्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है-- 
शुद्धीपयोगकी दशामें ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयघमे 
वास्तवमें मोक्ष (निर्वाण्ण) का ही हेतु है, अन्य किसी कमप्रक्ृतिके 
बन्धका नहीं:जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हए श्री अमृतचन्द्रा- 
चार्यके निम्नवाक्योंसे प्रकट है 


सम्यक्व-चरित्राभ्यां तीयकराहारकमणों बनन्‍्धः । 
योउप्युपदिष्ट. समये न नयविदां सोडा दोषाय ॥२?०॥ 
सति सम्यक्त्वस्त्रि तीथकराहारबन्धकी भवतः । 
योग-कषायोी. नाउसति तत्पुनरस्मिन्नदासीनस ॥२?2८॥ 
ननु कथमेव सिद्बतु देवायुश्रभृतिसप्क्रतिबन्ध' |... 
सकलजनसुप्रत्िद्धों रनत्रयधारिणां मुनिवराणाम्‌ ॥२?2६॥ 
स्‍्लत्रयमिह् हेतुनिवाणिस्थेव भवति नाउन्यस्यथ । 
'आखबति यज्ञ .प्रण्य॑ शुभोपयोगो5यमपराधः ॥२२०॥॥ 


३० समीचीन-धम शास्त्र [ ऋं० २ 


एकस्मिन्समवायादत्यन्त विरुद्धकाययोरपि हि | 
इह दहति प्रतमिति यथा व्यवहारस्तारशो 7 रूढमितः ॥२२१॥ 
--परुषा्थ सिद्धयपाय 
यहाँ पर में इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
_रत्नत्रयधमके मुख्य और उपचार अथवा निश्चय ओर व्यवहार 
एसे दो भेद है, जिनमें व्यवृहारधम निश्चयका सहायक ओर 
परम्परा मोक्षका कारण है; जब कि निश्चयघधम साक्षात्‌ समोक्षका 
हूतु है । ओर इनकी आराधना दो प्रकारसे होती हें--एक सकल- 
रूपमें ओर दसरी विकलरूपमें । विकलरूप आराधना प्राय 
ग्रृहस्थोंके द्वारा बनती है ओर सकलरूप मुनियोंके द्वारा । विकल- 
पस (एकदेश अथवा आंशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाल 
के जो शुभराग-जन्य पुण्यकमंका बन्ध होता है वह मोक्षकी 
साधनामें सहायक होनेसे मोक्षोपायकें रूपमें ही परिगणित हे, 
बन्धनोपायके रूपमें नहीं #& । इसीसे इस ग्रन्थमें, जो मुख्यतया 
गृहस्थोंको ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयकों लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन घर्मं और उसके अंगोपाडुंका 
फल वर्णन करते हुए उसमें निःश्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय- 
सुख अथवा लोकिक सुखसमृद्धि (उत्कषे)का भी बहुत कुछ कीततन 
किया गया है । 
अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता है ओर वह यह कि 
धर्मके अधिनायकोंने तो वस्तुस्वभाव| को धमे कहा हे, चारित्र! 


फालनकककन्बकब७कक हित एप 


#&8 असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कमंबन्धो यः । 
स्विपक्षकृतो&वब्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११॥। 
-:पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 
[| ““धम्मो वत्थुसहावो ।”? --कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७६ 
) चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिद्दी । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों अ्रप्पणो हु समो ॥७॥--भ्रवचनसार 
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को धर्म कहा है, अहिंसाकों पंरमधर्म तथा दयाको घमंका मूल 
बतलाया है ओर उत्तम क्षमादि दशलक्षणधमेक्:का स्वास तोरसे 
प्रतिपादन किया हे, तब अकेले रत्नत्रयकों ही यहाँ घर्मरूपमें क्‍यों 
प्रहण किया गया है ?--क््या दूसरे थम नहीं हैं अथवा उनमें 
ओर इनमें कोई बहुत बड़ा अन्तर हैं ? इसके उत्तरमें में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि घम तो वास्तवमें 'वस्तुस्वभाव! 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शेली ओर आवश्यकतादिके भेदसे 
उसके कथनमें अन्तर पड़ जाता हैं । कोइ संक्षेपश्रिय शिष्योंको 
लक्ष्य करके संक्षिप्त रूपमें कहा जाता हे. तो कोई बिस्तारप्रिय 
शिष्योंको लक्ष्में रखकर विस्तृत रूपमें | किसीका घधमके एक 
अंगको कहनकी जरूरत होती हैं, ता करिसीको अनेक अंगां 
अथवा सर्वोज्धोंका । कोइ बात सामान्यरूपस कही जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । ओर किसीका पूर्णृतः एक स्थानपर कह दिया 
जाता है, ता किसीको अंशोर्मं विभाजित करके अनेक स्थानोंपर 
रकखा जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशर्में विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी रष्टि आदिकोी समभनेकी जरूरत हाती 
है ओर तभी वह ठीक रूपसें समझी जा सकती है। घमेका 'बस्तु 
स्वभाव” लक्षण वस्तुमात्रका लक्ष्य करके कहा गया है ओर उसमें 
जड तथा चेतन सभी पदाथ आजाते हैं ओर वह थमके पूर्ण 
निर्देशका अतिसंक्षिप्त रूप है । इस प्रंथर्मे जडपदार्थाका धर्मकथन 
विवक्षित नहीं है बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धर्म विवज्षित है ओर वह न-अतिसंक्षेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्दश्शन-ज्ञान-चारित्ररूप हे । इसके सम्यकचारित्र अंगमें 
चारितं खलु धम्मो! का वाच्य चारित्र आ ही जाता है । 
चूँकि वह सम्यकचारित्र हैं ओर सम्यकचारित्र सम्यस्ज्ञानके 
्ः उत्तमक्षमा-मार्दवाजंव-सत्य-शौच-संयम-तपस्त्यागाकिडचन्य-बह्मचर्या- 
रि धर्म:। -सत्त्वार्थंसत्र ६-६ 
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बिना नहीं होता ओर सम्यस्ज्ञान सम्यकदशेनके विना नहीं 
बनता. अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्दशन तथा सम्यख््ञान- 
का भी साथमें प्रहण हो जाता है || स्वयं प्रवचनसारमें उससे 
पूर्वकी गाथामें श्रीकुन्दकुन्दाचायेने “जीवस्स चरित्तादों दंसरण- 
णरणपहाणादो' इस वाक्यके द्वारा चारित्रका 'दशन-नज्ञान-प्रधान! 
विशेषण देकर उसे ओर भी स्पष्ट कर दिया है। अहिसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमधर्म कहलाता है 'दया' उसीकी सुगंध 
है। दोनोंमें एक निवृत्तिरूप हे तो दूसरा प्रवृत्तिरूप है। इसी 
तरह दशलक्षण॒धर्मका भी रत्नत्रयधर्ममें समावेश है । ओर इसके 
ग्रवल प्रमाणके लिए इतना ही कह देना काफ़ी हे कि जिन श्रीउसा- 
स्वाति आचायने तस्त्वा्थसूत्रके पूर्वोद्धृत प्रथम सूत्रमें सम्य- 
ग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको 'मोक्षमार्ग' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विषयका स्पष्टीकरण | करते हुए संवरके अधिकारमें दशलक्षण- 
धर्मके सूत्रको रकक्‍्खा है, जिससे स्पष्ट हे कि ये सब धर्म सम्य- 
गशनादिरूप रत्नत्रय धर्मेके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप हैं। 
ऐसी हालतमें आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और घमेका 
यह प्रस्तुतरूप बहुत ही सुव्यवस्थित, मार्मिक एवं लक्ष्यके अनुरूप 
जान पड़ता है। अस्तु । 
अब आगे धर्मके प्रथम अंग सम्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचाये महोदय लिखते हैं-- 
सम्यग्दशंन-लक्षर 

श्रद्धानं परमार्थानामाष्ता55गमतपोभताम । 

त्रिमृट एकता डरा सम्पगदशनमस्मंय> ॥ ४ ॥ 

परसार्थ आप्तों, परमाथ आगमों और परमार्थ तपस्वियोंका 
जो अष्ट अद्भगसहित, तीन मूढता-राहित तथा मद-विहीन श्रद्धान 
| सारा तैत्वार्थसृत्र वास्तवमें इसी एक सूत्रका स्पष्टीकरण है।....... 
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है उसे सम्यग्दशेन कहते हैं |-- भर्थात्‌ यह सब ग्रुण-समूह सम्यग्दर्शन 
का लक्षण है--अभिव्यञ्जक है---ग्रथवा यों कहिवे कि आ्रात्मामें सम्य- 
ग्दर्शन-धर्मके प्रादुर्भावका संद्योतक है ।' 


व्याख्या--यहाँ “श्रद्धान' से अभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति, 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं प्रन्थकारने इसी प्रंथमें--सम्यग्दशेनके अंगों 
तथा फलका वर्णन करते हुए प्रयोग भी किया हे 4 । और दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी वाया जाता है। 
आप्रादिके ऐसे श्रद्धानका फलिताथथ है तदनुकूल वतेनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अर्थात्‌ निर्दिष्ट आप्र-आगम-तपस्वियोंके 
वचनोपर विश्वास करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तक्त्वीपदेशकोी सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
नुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहां अ्रद्धान' शब्दक्रे द्वारा 
अभिमत है । 


ओर “परमार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
हैकिवे आप्तादिक परमार्थ-विषयके--मोक्ष अथवा अध्यात्म- 
विषयके--आप्त, आगम (शाख्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्योंकि लोकिक विषयोंके भी आप्त, शास्त्र 
ओर गुरु ( तपस्वी ) होते हैं। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है--अथवा उसका विशेषज्ञ है--एक्सपटे ( छःफ०५ ) 
है--वह उस विषयका आप्त हे। विश्वसनीय ( ॥70४४०४॥५, 
२८॥४७।० ), प्रमाणपुरुष ( 02ए»॥(०० ) और दक्ष तथा पढु 


3 देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, २७, ४१॥। 


बीती न 5 जन + कली न 25 
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( 80॥0], (०४८० ) को भी आप्त कहते हैं । ओर ऐसे आप्त 
लोकिक विषयोंके अनेक हुआ करते हैं। आप्तके वाक्यका नाम 
आगम' हे अथवा आगम शब्द शाखत्रमात्रका वाचक हे+-स्वयं 
ग्रन्थकारने भी शाब्रशब्दके द्वारा उसका इसी ग्रन्थमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है! । और लोकिक विषयोंके अनेक शास्त्र होते 
ही है, जैसेकि वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छदशास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अथ- 
शास्त्र, भूगभेशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कला तथा 
लोकिकशास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गरू भी लोकम प्रसिद्ध ही हैं 
अथवा लोकिक विषयोंकी सिद्धिके लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं: जैसे कि आजकल अद्भत- 
अद्भुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं। परमार्थ 
विशेषणसे इन सब लोकिक आप्रादिकका प्रथकरण होजाता हे । 
साथ ही, परमा्थका अथ यथाथ (सत्याथ ) होनेसे इस विशेषणा- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि वे आप्तादिक यथाथे 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें-अयथार्थ एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
लोकमें परमाथ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-धर्मकी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी आप्रादिक होते हैं, जिन्हें आप्राभास, 
आगमाभास आदि कहना चाहिये । स्वयं श्रन्थकारमहोदयने 
अपने “आप्रमीमांसा' श्रंथर्में ऐसे आप्तोंके अन्यथा कथन तथा 


. »< देखो, वामन शिव राम आप्टेके कोश---संस्कृत इंग्लिश डिक्स- 
नरी तथा इंग्लिश संस्कृत डिक्सनरी । 


के आगम: शास्त्रआगतोी (विश्वलोचन), आगमस्त्वागतो झास्त्रेपि 
(हेमचन्द्रअभिधानसं ग्रह); भ्रागम: दास्त्रमात्रे (दाब्दकल्पद्रम) । 


+* देखो, इसी ग्रन्थकी झ्राप्तोपज्ञ' इत्यादि कारिका £ तथा आप्त- 
सीमांसाका निम्न वाक्य--- 


“स त्वमेवासि निर्दोषों यूक्तिश्ास्त्राधविरोधिवाक्‌?! ॥६।। 


जलन अज++ 
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मिथ्या देशनाको लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर. उन्हें 
आप्राभिमानदग्ध” बतलाते हुए | वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया हे । 
इस विशेषणके द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्‍्नता स्थापित 
होती है । यही इस विशेषणपद (परमार्थानां) के प्रयोगका मुख्य 
उद्द श्य है ओर इसीको स्पष्ट करनेके लिये ग्रन्थमें इस वाक्यके 
अनन्तर ही परमाथ आप्तादिका यथार्थ स्वरूप दिया हुआ है । 
प्रमाथ आप्रादिकका श्रद्धान--उनकी भक्ति--वास्तवमें 
सम्यग्दशन (सम्यक्त्व) का कारण है--स्त्यं॑ सम्यग्दर्शन नहीं । 
कारणमें यहां कायका उपचार किया गया है >< और उसके द्वारा 
दर्शानके इस स्वरूप-कथनमें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है। प्रन्थमें सम्यग्दशनकी महिमाका वगन करते हए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समावशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है-- 
“अमराष्सरसां परिषदि पिर॑ रमन्‍्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ग ॥३२७॥ 
लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपेति भव्यः” ॥४१॥ 
ओर दशानक प्रतिमाक स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 
स्टष्टिके लिये जा 'पे्चगुरु परणशरणु :--पंचगुरुओंके चरण 
(पादसुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं एकमात्र शरश जिसको 
ऐसा जो विशंषण दया गया हूँ तथा गप्रन्थकी अन्तिम कारिकामें 


 त्वन्मतामृतवाह्यानां सर्वर्थकान्तवादिनाम्‌ । 

आप्ताभिमानदस्धानां स्वेष्ठ हृष्टेन बाध्यते ॥७॥। 
>» श्रावकप्रज्ञप्ति की टीकामें श्रीहरिभद्रसूरिने भी अ्रहंच्छासनकी 
प्रीत्यादिख्प श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके ठपचार- 
__से सम्यवत्व बतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है। यथा- 
“'ज्त रस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्वं सम्यक्त्वहेतुरपि अरहंच्छासनप्री त्यादि- 
कारसे कार्योपचारात्‌ । एतदपि शुद्धचेतसां पारम्पर्येशापवर्गहेतुरिति ।/ 
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जो दृष्टिलक्ष्मी ( सम्यग्दशनसम्पत्ति ) को 'जिनपदपकद्मप्नेत्षणी' 
बतलाया गया है वह सब भी इसी बातका द्योतक है। पंचगशुरुसे 
अभिप्राय पंचपरमेष्ठीका है, जिनमेंसे अहेन्‍्त ओर सिद्ध दोनों 
यहां आप्त' शब्दके द्वारा परिश्रहीत हैं और शेष तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठीका संग्रह 'तपस्वी” शब्दके द्वारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसके सिवाय, प्रकृत पय्ममें 
वर्णित सम्यग्दशनका लक्षण चू'कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है-- 
वीतराग सम्यक्त्वका नहीं |, इससे इसमें भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिकों स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यर्दशन) का गुण लिखा भी हे, जैसा कि निम्न 
गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संबेग, निर्वद, निन्‍्द्रा, गहां, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
बतलाये हें 

संवेओ खिव्वेओ सिंदण गरुहा य उकसमो भर्ती | 

वच्छुल्लं अखुक्ंपा अद्गुणा हुंति सम्मत्तें ॥ 

“-वसुनन्दि-श्रावकाचार ४६ 

पंचाध्यायी ओर लाटीसंहितामें,इसी गाथाके उद्धरणके साथ 
अहंदूभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंको संबवेगलक्षण गुणके 
लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया हे ओर लिखा है 
कि वे संवेग गुणके बिना होते ही नहीं--उनके अश्तित्वसे संवेग 
गुण॒का अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 

यथा सम्यक्तभावस्य संपेगोी लक्षणं गुणः । 

ते चोपलक्ष्यते मक्‍त्या वात्सल्येनाथवाउह्ताम ॥ 

भक्तिवाँ नाम वात्सल्‍ल्यं न स्यात्संवेगमन्तरा |. 

संवेगी हि ह्शो लक्ष्म द्वावेतावुपत्रक्षणों ॥ . 


$ सराग और वीतराग ऐसे सम्यग्द्शनके दो भेद हें 
“स द्वेधा सरागवीतरागविषमभेदात्‌*---सवर्थिसिद्धि अ०१ खू०२ 


नाए ++* *+ -+]3+०वकेकनी 
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इसी तरह निन्‍्दा ओर गहाँ गुणोंको सम्यक्त्वके उपलक्षण 
बतलाया है; क्योंकि वे प्रशम (डउपशम) गुणके लक्षण हैं--अमि- 
व्यञ्ञक हैं '< । अर्थात्‌ प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यग्द शनके लक्षण हैं, तो अहदभक्ति, बात्सल्य 

दा ओर गहीाँ ये चार गुण उसके उपलक्षण है । इससे भी 
भक्ति! सम्यग्दशेनका गुण ठहरता है । 

यहाँ आप्रादिके जिस श्रद्धानकों सम्यग्दश्शंन बतलाया है उस 
के लिये अष्टाड 'त्रिमूढापोढ' तथा 'अस्मयं' ऐसे तीन विशेषण- 
पदोंका प्रयोग किया है ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विवज्षित सम्यग्दशनके आठ अंग है और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मददोंसे रहित होता हे । 

ग्रन्थमें निर्दिष्ठ आठ अंगोंके नाम हैं--१ असंशया ( निःशं- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांज्षित ), ३ निविचिकित्सिता, ४ 
अमूढरष्टि, ४ उपगृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना | 
ओर तीन मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमुढ, देवतामूढ, ३ 
पाषण्डिमूढ । इन सबका तथा समय (मद)का क्रमशः लक्षणात्मक 
स्थरूप ग्रन्थमें आप्रादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया हे । 

परमार्थ आप्त-लक्षण 
आप्तेनोत्सन्न-दोषेश सर्वज्ञनाउ5गमेशिना | 
भवितव्यं नियोगेन नाउन्यथा ह्ाप्तता मवेत्‌ ||४॥ 

* जो उत्सन्न दोष है---राग-द्वेष मोह और काम-क्रोधादि दोषोंको 
नृष्ठ कर चुका है--, सववेज्ञ हे---समस्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका ज्ञाता हैं 
>-श्रोर आगमेशी है--हेयोपादेयरूप श्रनेकान्त-तत्त्वके विवेक ;र्वक 
श्रात्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले अबाधित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी अथवा 


जम 


» देखो, पंचाध्यायी उत्तरार्ध, हलोक ४६७ से ४७६ तथा जाटी 
संहिता, तृतीयसर्ग इलोक ११० से ११८ । 


३८ . समीचीन-घधर्मशास्त्र [ अ० 


मोक्षमार्गका प्रणंता है---वह नियमसे परमार्थ आप्र होता है अन्यथा 
पारमाथिक आप्रता बनती ही नहीं--इन तीन ग्र॒णोंमेंसे एकके भी त्त. 
होने पर कोई परमार्थ आझाप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है ।' 
व्याख्या -पूर्वकारिकारमें जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानको 

मुख्यतासे सम्यग्दशनमें परिगणित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोंका उल्लेख किया गया हे 

जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तको पहचाना जा सकता हैं ओर वे 
हं--? निर्दोषता, २ स्वेज्ञता, ३२ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणांका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ हे--निर्दोपिताके बिना 
सवज्ञता नहीं बनती ओर सर्वज्ञताके बिना आगमेशिता अस- 
स्‍्भव है। निर्दोषता तभी बनती है जब दोषोंके कारणीभूत ल्लाना- 
वबरण, दशनावरण,मोहनीय ओर अन्तराय नामके चारों घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। ये कम बड़े बड़े भूछतों ( पव॑तों ) 

की उपमाको लिये हुए हैं,उन्हें भेदन करके ही कोई इस निर्दोपता- 
को प्राप्त होता हे। इसीसे तत््वाथसूत्रक मंगलाचरणमें इस गुण- 
विशिष्ट आप्रको भेत्तारं कमभृभृतां' जैसे पदके द्वारा उल्लेखिंत 
किया है | साथही, सवज्ञका विश्वतत्त्वानां ज्ञाता' ओर आगमशी- 
को 'मोक्षमागस्य नेता! पदोंके द्वारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
इन तीनों गुणोंका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वरणन अश्रीवि 

दयानंद आचायन अपनी आप्तपरीक्षा और उसकी स्वापज्ञ टोका- 
में किया है, जिससे इश्वर-विषयकी भी पूरी जानकारी सामने 
आ जाती है ओर जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्दिरसे 
प्रकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंका 
पूरा परिचय उक्त ग्रन्थसे प्राप्त करना चाहिए। साथ ही, स्वामी 
समन्तभद्रकी “आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर 
अकलंकदेवने “अष्टशती ओर विद्यानन्दाचायेने अष्टसहसी' 
नामकी महत्वपूर्ण संस्क्रत टीका लिखी है । 


कारिका ३]. निर्देष-आप्त-स्वरूप श्ध 
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यहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन तीन 
गुर्णोसे भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे सब स्वरूपविषयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता 
हे । इनमेंसे जो एक्र भी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपमें लक्षित 
नहीं होता । 

निर्दोषि-प्राप्त-स्वरूप 

ज्ञुत्पिपासा-जरातड्ड-जन्मा 5न्तक-मय-स्मया: । 
न राग-8प-मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्यते(प्रदोषम्क )॥६॥ 


' जिसके क्ुवा, ठृषा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, ह्वंप, मोह तथा (“च” शब्दस) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय 
विपाद, स्वेद ओर खेद ये दोप नहीं होते हैं वह (दोषमुक्त) आप्रके 
ख्पमें प्रकीतित होता है । 

व्याख्या--यहां दोषरहित आप्रका अथवा उसकी निर्दोषताका 
स्वरूप बतलाते हुए जिन दोाषोंका नामोल्लेख किया गया हे वे 
उस वगके हैं जो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है ओर दिग- 
म्बर मान्‍्यताके अनुरूप है। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम दिये हैं. शोप सात .दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 

वेषाद, स्वेद ओर खेदका 'च शब्दमें समुश्रय अथवा संग्रह 
किया गया है। इन दोषोंकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपमें ख्यातिको प्राप्त नहीं होता--विशेष 
ख्याति अथवा प्रकोतैनके योग्य वही होता हे जो इन दोषोंसे 
रहित होता है । सम्भवतः इसी हष्टिकां लेकर यहाँ “्रक्रीत्यते! 
पदका, प्रयोग हुआ जान पड़ता है । अन्यथा इसके स्थान पर 
प्रदोषमुक्‌! पद ज्यादह अच्छा मालूम देता हे । हक 

श्वेताम्बर-मान्यताके अनुसार अश्यादश दोषोंके नाम इस 
प्रकार हैं-- 


४० समीचीन-घमंशाख [ आ० १ 
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१ वीयौन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ६ जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १५ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | । 

इनमेंसे कोई भी दोष ऐसा नहीं दे जिसका दिगम्बर समाज 
आप्तमें सद्भाव मानता हो । समान दांषोंको छोड़कर शेषका 
अभाव उसके दूसरे वर्गो्में शामिल है; जेसे अंतराय कमके 
अभावमें पाँचों अन्तराय दोषोंका, ज्ञानावरण कमके अभावसमें 
अज्ञान दोषका ओर दशेनमोह तथा चारित्रमाहकें अभावमें शेष 
मिथ्यात्व, शोक, काम, अविरति, रति, हास्य ओर जुग॒ुप्सा दोषों 
का अभाव शामिल हे। श्वेताम्बर-मान्य दोषोंमें छुधा, ठुपा तथा 
रोगादिक कितने ही दिगम्बर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्बर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं ओर यह 
सब अन्तर उनके ब्राय: सिद्धान्त-भेदोंपर अवलम्बित दे । सम्भव 
हे इस भेदर॒ष्टि तथा उत्सन्नदोष आप्तके विषयमें अपनी मान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ हो। 
इस कारिकाके सम्बन्धमें विशेषबिचारके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावना- 
को देखना चाहिए । 


आप्त-नामाव ली 
परमेष्ठी परंज्योतिविंरागो विमलः कृती । 
सवज्ञो5नादिमध्यान्तः सावः श्ए/हएछ्ते ॥ ७॥ 


उक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त दे वह परमेष्ठी ( परम 
पदमें स्थित) परंज्योति (परमा/तेशम-प्राप्त ज्ञानधारी),विराग (रागादि 
मावकर्म रहित), विमल (ज्ञानावररणादि द्रव्यकर्मवर्जित), हेयोपा- 


देखो विवेकविलास और जैनतत्त्वादअ्श प्रादि दवेताम्बर ग्रन्थ । 


कारिका ७] आप्त-नामावली ५१ 
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देयतत्त्व-विवेक-सम्पन्न श्रथवा कतकृत्य), सवज्ष ( यथावत निशखिलार्थ- 
साक्षात्कारी ), अनादिमध्यान्त (ग्रादि मध्य और श्रन्तसे शून्य), सावे 
( स्वके हितरूप ), ओर शास्ता ( यथार्थ तक्त्वापदेशक ) इन नामोंसे 
उपलक्षित होता है। अर्थात्‌ ये नाम उक्तस्वरूप आप्तके बोधक हैं । 
व्याख्या--आप्तदेवके गुणोंकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहखनामों-द्वारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ अन्थकारमहोदयने अतिसंक्षेपसे अपनी रुचि तथा आव- 
श्यकताके अनुसार आठ नामोंका उल्लेख किया है, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षणात्मक गुणोंका समावेश ह--किसी नाममें 
गुणकी कोई दृष्टि प्रधान हे, किसीसें दूसरी ओर कोई संयुक्त- 
दृष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्ठी' ओर 'कृती' ये संयुक्तटप्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योति' ओर 'सवज्ञ' ये नाम सर्वज्ञत्व- 
टृष्टिको प्रधान किये हुए हैं । इसी तरह 'विराग” ओर 
“विमल' ये नाम उत्सन्‍नदोषकी दृष्टिकों मुख्य किये हुए है । इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन काल कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण ब्रन्थकारमहोदयसे पृववर्ती 
आचाय कुन्दकुन्दके 'मोक्ख़पाहुड' में ओर दूसरा उत्तरवर्ती 
आचाय पूज्यपाद (देवनन्दी) के 'समाधितन्त्र' में पाया जाता 
है । इन दोनों ग्रन्थोंमें परमात्माका स्वरूप टरेनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है | | टीकाकार प्रभाचन्द्रने 
आप्तस्य वाचिकां नाममालां ग्ररूपयन्नाह' इस वाक्यके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 
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उल्लेख क्रमश: इस प्रकार है:--- 
“मलरहिओझो कलचत्तो अरिदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा । 


परमेट्टी परमजिणो सिवंकरों सासओ सिद्धों ॥६॥*” (मोकक्‍्खपाहुड) 
“निर्मल: केवल: शुद्धों विविक्त: प्रम्नुर्व्ययः । 
परमेष्डी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: !।६।। (समाधितंत्र ) 


श्र समीचीन-धमशास्त्र | अर १ 


विशेषण “उक्तदोषैबिविजितस्थ” भी दिया है, जिसका कारण पूवेमें 
उत्सन्नदोषकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणाव्मक पद्यका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह नाममाला एक मात्र उत्सन्‍नदोष आप्रकी 
टृष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है । 

यहाँ 'अनादिमध्यान्त:' पदमे उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरूरंत है| सिद्धसेनाचायने अपनी स्वयम्भूस्तुति नामकी द्वात्रि 
शिकामें भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है ओर 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । वक्त 
टीकाकारने “प्रवाह्मप्रेक्षणा' आप्तको अनादिमध्यान्त बतलाया है; 
परन्तु प्रवाहकी अपेक्षास तो ओर भी कितनी ही वस्तुएँ आदि 
मध्य तथा अन्तसे रहित हैं तब इस विशेषणसे आप्त केसे उप- 
लक्षित होता है यह भले ग्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है । 

वीतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हों 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्‍या कोई आत्म-प्रयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरण-- 

६ रे 
अनात्माथ विना राग: शास्ता शास्ति सतोहितम | 


ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पशान्मुरजः किमपेक्षते || ८ ॥ 
“शास्ता-आप्त बिना रागोंके--मोहके परिणामस्वरूप स्नेहादिके 
वणवर्ती हुए विना अथवा ख्याति-लाभ-पुूजादिकी इच्छाओ्ोंके बिना ही- 
-ओर बिना आत्मप्रयोजनके भज्यजीवोंको हितकी शिक्षा देता है। 
इसमें आपत्ति या विप्रतिपत्तिकी कोई बात नहीं है; क्योंकि ) शिल्पीके 
के #ी पाकर शब्द करता हुआ म्ददंग क्‍या राग-भावोंकी 
तथा आत्मग्रयोजनकी कुछ अपेक्षा रखता है ? नहीं रखता । 
व्याख्या--जिस प्रकार मृदंग शिल्पीके हाथके स्पशेरूप बाह्य 
निमित्तको पाकर शब्द करता है ओर उस शब्दके करनेमें उसका 
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कोई रागभाव नहीं होता ओर न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 
होता है--उसकी वह सब प्रवृत्ति स्यभावतसे परोपकाराथे होती है 
उसी प्रकार बीतराग आप्तके हितापदेश एवं आगम-प्रणयनका 
रहस्य है--उसमें वैसे किसी रागभाव या आत्मप्रयोजनकी 
(३ (न. 
आवश्यकता नहीं, वह तीथकरप्रकृति' नामकमके उदयरूप 
निमित्तको पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योदय एवं प्रश्नानुरोधके 
बश स्वतः प्रवृत्त होता है । क्‍ 
आगे सम्यग्दशनके विषयभूत परमाथ आगम' का लक्षण 
प्रतिपादन करते हं--- 
अआगम-शास्त्र-लक्षरश 
आप्तोयज्ञमनुल्लंध्यमटष्टष्ट-विरोधकम । 
छ श हि . 
दच्चोपदेशकृत साव शास्त्र कापथ-घड़नम ॥ ६ ॥| 


'जो आप्तापन्न हो--आप्तके द्वारा प्रथमत: ज्ञात होकर 3पदिष्ट 
हुआ हो, अनुल्लंघ्य हो--उल्लंघनीय अथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्म 
हो, हृष्ट (प्रत्यक्ष) ओर इष्ट (अ्नुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो -प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें कोई बाबा न आती 
हो गौर न पूर्वाषरका विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका कर्तों 
हों--तस्तुके यथाथे स्वरूपका प्रतिपादक है, सबके लिये हितरूप हो 
ओर कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--परमा्थे 
आ्रगम --कहते हैं । 

व्याख्या -यहाँ आगम-शास्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनमें “आप्तोपज्ञ' विशेषण सर्वोपरि मुख्य है ओर इस बातको 
सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके द्वारा प्रथमतः ज्ञात हो- 
कर उपदिष्ट होता है। आप्तपुरुष स्वेजक्ष होनेसे आगम-विषयका 
पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान रखता है ओर राग-ठेषादि सम्पूर्ण दोषोसि 
रहित होनेके कारण उसके द्वारा सत्यता एवं यथाथ्थताके विरुद्ध 
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कीई प्रणयन नहीं बन सकता । साथ ही प्रशयनकी शक्तिस वह 
सम्पन्न होता है । इन्हीं सब बातोंको लेकर पूवकारिका (५) में 
उसे आगमेशी' कहा गया है--वही अथंतः आगमकें प्रणयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमें यह प्रथम विशेषण ही 
पर्याप्त हो सकता था और इसी दृष्टिको लेकर अन्यत्र “आगमों 
ह्ाप्ततचनम” जेसे वाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया हे; तब यहाँ पाँच विशेषण और साथमें क्‍यों जोड़े गए 
हैं ? यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उत्त रमें में इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमें अनेकोंने अपनेकों 
स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हें आप्त घोषित किया है ओर 
उनके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्यार्थ 
आप्तों अथवा निदोष सवेज्ञोंके आगमोंमें विरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा. कितने 
ही शास्त्र बादकों सत्याथे आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताइज्ञातमावसे मिलावट भी 
हुई हैं । ऐसी हालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपन्ञ 
समझा जाय ओर किसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती हैँ । उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पाँच विशेषणोंकी 
योजना हुई जान पड़ती है। वे आप्तापज्ञकी जाँचके साधन हैं 
अथवा यों कहिए कि आप्तोपज्ञ-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं-- 
यह बतलाते हैं कि आप्तोपज्ञ वही दाता है जो इन विशेषणोंसे 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषणोसे विशिष्ट नहीं हैं वे 
अआरप्तापज्ञ अथवा आगम कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरण- 
के लिये शास्त्रका कोइ कथन यदि ग्रत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है ता 
समभना चाहिये कि वह आप्तोपश्न (निर्दोष एवं सर्वक्षदेवके द्वारा 
उपदिष्ट) नहीं है और इसलिये आगमके रूपमें मान्य किये जाने 
के योग्य नहीं । । 
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विषयाशावशातीतो निरारम्भो5परिग्रहः । 


ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त )स्‍्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 


जो विषयाशाक्री अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमें 
ग्रामक्त नहीं और न आशा-तृष्णाके चक्कुरमें ही पड़ा हुआ है अथवा 
(क्पयोंकी वाँछा तकके वशवर्ती नहीं हैं---, निरारम्भ है---कृषि-वारिण- 
ज्यादिर्प सावद्यकर्मके व्यापारमें प्रवत्त नहीं होता--, अपरिग्रही है-- 
पन-धास्पादि बाह्य परिग्रह नहीं रखता और न॒मिथ्यादशंन, राग-द्वेष, 
मोह तथा काम-क्रोधादि रूप अन्तरंग परिग्रहसे श्रभिभूत ही होता है--- 
ओर ज्ञानरत्त-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा ज्ञान, 
ध्यान और नपमें लीन रहता हे --सम्यक्‌ ज्ञानका आराधन, प्रशस्त 
ध्यानका साधन और अनशनादि समीछीन तपोंका अनुप्ठान बड़े अनु रागके 
साथ करता है--वह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता हे ।! 
व्याख्या--यहाँ तपस्वीके 'विषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण दिये गये हे बे बड़े ही्‌ महत्वको लिये 5 हे ओर उनसे 
सम्यम्दशनके विषयभूत परमाथ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जा उसे श्रद्धाका विषय बनाती है। इन विशेषणोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तपस्वीके लिये विषय-तृष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विषयों- 
की तृष्णाके जालमें फँसे रहते हैं वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
आरम्भोंसे मुख न मोड़कर उनमें सदा संलग्न रहते हैं बे अपारि 
प्रही नहीं बन पाते, ओर जो अपरिग्रही न बनकर सदा परिम्रहों 
की चिन्ता एवं मसतासे घिरे रहते हैं वे रत्न कहलाने योग्य उत्तम 
ज्ञान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं बन सकते अश्रवा उनकी 
सावसासें लीन नहीं हो सकते, ओर इस तरह व॑ सत्‌श्रद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन पर विश्वास करके धर्मका कोई भी अनुष्ठान 
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समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता | इन 
गु्णोंसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैं वे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं. जो आप डूबती हे ओर साथ में आश्रितोंकोभी 
ले डूबती हे । 
.. ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
अलगसे जो यहां ग्रहण किया गया हैं वह उसकी प्रधानताको 
बतलानेफे लिये हे । इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरंग तपसें 
ज्ञानका समावश हो जाता है, उसकी भी प्रधानताकों बतलानेक 
लिये उसका अलगसे निद्नश किया गया है। इन दोनोंकी अन्छी 
साधनाके बिना कोइ सत्साध श्रमण या परमार्थेतमस्वी बनता हूँ 
नहा सारो तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ब्यान आर ज्ञानकी 
साधना ही होता है । 

स्वामी समन्तभद्रने इस धमशास्रमें धमके अंगभूत सम्य- 
गदशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे अष्टांगः विशेषणक 
द्वारा आठ अंगोंबाला बतलाया हे। वे आठ अंग कोनसे हैं 
ओर उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करते हए 
स्वामीजी लिखते हैं 
| ह शशंसया5ज्भ-लक्षण 
इृदमेवेदश चेव तत्व नान्यन्न चाउन्यथा | 
धत्यकम्पा5 5यसाम्भोवत्सन्मार्ग 5संशया रुचि: ॥१ १॥ 


'तरत्व--यथावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है और एसा ही है ( जो 
और जैसा कि दृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमागमर्मे प्रतिपादित हुथा 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
'सम्यग्दर्शनादिख्य समीचीन धर्ममें--जीं लोहबिनिर्मित खडगादिकी 
आाब (चमक) के समान अकम्पा रुचि है--अडोल श्रद्धा है--उसे 
असंशया'--निःशंकित---अंग कहते हैं 
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व्याख्या--यहां तत्व? पद यद्यपि बिना किसी विशेषणके 
सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्मागें' पदके साथमें होने 
से उसका सम्बन्ध सम्यग्दशन, सम्यग्ञञान ओर सम्यकचारित्ररूप 
उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
भूत तक्त्वसमृह समाविष्ट हो जाता है, ओर इसलिये सम्यग्दश- 
नादिकका, सम्यरदशनादिके विषयभूत आप्त-आगम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-अजीवादि पदार्थाका जो भी तत्व विवत्षित हो उस 
सबके विपयमें सन्देहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विषय है--उसमें अनिश्चय-जेसी कोई बात नहीं 
हे । इसीसे तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं ओर न अन्य 
प्रकार है! एसी सनिश्चय और अटल श्रद्धाकी दग्योतक बात इस 
अंगके स्वरूप-विषयमें यहाँ कही गई है । 


इस पर किसीको यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं हे कि 
“इस तरहसे तो ही” (एवं) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्वको स्वंधा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जाबेगी ओर तत्त्व एकान्तात्मक न होकर 
अनकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने दूसरे ग्रन्थों 
में एकान्तचशिप्रति पषि तत्त्वं','तत्त्वं लनेकान्तमशेषरूप॑ जैसे वाक्यों 
द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथ नकी 
संगति कंसे बैठेगी ?? यह शंका निमू ल है; क्योंकि अपने विषय- 
की विवक्षाकी साथ में लेकर 'ही' शब्दका प्रयोग करनेसे स्वंथा 
एकान्तताका कोई प्रसंग नहीं आता । जेसे “तीन इंची रेखा एक 
इंची रेखासे बड़ी ही है! इस वाक्यमें ही” शब्दका प्रयाग 
सुघटित है ओर उससे तीन इंची रेखा स्ंधा बड़ी नहीं हो 
जाती, क्योंकि वह अपने साथ में केवल एक इंची रेखाकोी अपेक्षा 
को लिये हुए है | इसी प्रकार जो भी तात््विक कभनन अपनी 
विवज्ञाको साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ ही” शब्दका 


पल व न्‍नीयजरन जन 


वलाऋ 
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प्र योग उसके सुनिश्वयादिकका द्योतक होता है । उसी दृष्टिसे 
ग्रन्थकारमहोदयने यहां हदें! तथा ३हशं शब्दोंके साथ ही” 
अर्थके वाचक एव' शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है | उन्होंने तो अपने 
युक्त्यनुशासन ग्रन्धथमें “अनुक्ततुल्यं यदनेवकारं” जैसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
एव' (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--न कहे हुएके समान हे । 
इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विषयक विशेष रहस्यको जाननेके 
लिये य॒ुक्त्यनुशासन + ग्रन्थकों देखना चाहिये | 
अनाकॉक्षणा5ड्ञ-लक्षरा 


कम-परवशे सा5न्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पाप-बीजे सुखे5नास्था श्रद्धा उनाकांक्षणा स्मृता ॥१२॥ 


“जो कर्मकी पराधीनताको लिये हुए है--सातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है--, अन्त सहित है--नाशवान है---, जिसका 
उदय दुःखोंसे अन्तरित है--अ्रनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुः:खोंकी बीच-बीचमें प्रादूभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाघा 
पड़ती रहती है तथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--ओऔर जो 
पापका बीज है--तृष्णाकी अभिवुद्धि -द्वारा संक्लेश-परिणामोंका जनक 
होनेस पापोत्पत्ति ग्रथवा पापबन्धका कारण है--एऐसे (इन्द्रियादिविषयक 
सांसारिक ) सुखमें जो अनास्था-अनासक्ति और अ्रश्रद्धा-अरुचि 
अथवा अनास्थारूप श्रद्धा--प्ररुचिपूवक उसका सेवन है--उसे “अ- 
नाकांक्षणा'--ति:कांक्षित--अंग कहा गया है | 


जन लिन न चान०- जलन न ० 


| यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेसे कोई प्रन॒- 
वाद नहीं हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित 
हो गया है । 
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व्याख्या--यहाँ सांसारिक विषय-सुख़के जो कमेपरवशादि 
विशेषण दिये गये हैं वे उसकी नि:सारताको व्यक्त करनेमें भले 
प्रकार समथे हैं। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु- 
भव किया जाता है तो उसमें आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता ओर सम्य- 
गस्टष्टिका सब काये बिना किसी बाधा-आकुलताको स्थान दिये 
स॒चारु रूपसे चला जाता है । जो लोग विपय-सुखके वास्तविक 
स्वरूपको न समभकर उसमें आसक्त हुए सदा दृष्णावान बने 
रहते हैं उन्हें हृष्टिविकारके शिकार समभना चाहिये । वे इस अंग 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं। 

निविचिकित्सिताडु-लक्षण 


स्वभावतो 5शुचौ काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निजु गुप्सा गुण-प्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 


'स्वभावसे अशुचि ओर रत्नत्रयसे--सम्बग्दर्शन-सम्यग्जञान- 
सम्यक्चा रित्ररूपधर्मंस्रे--पवित्रित कायमें--धारमिकके शरीरमें--जो 
अग्लानि ओर गुणाप्रीति हैं वह “निविचिकित्सिता' मानी गई है 
अर्थात देहके स्वभाविक अशचित्वादि दोषके कारण जो रत्नत्रय-गुणा- 
विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके गुरणोंमें प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्द्शंनका '“निविचिकित्सित” अ्रंग कहते है । 

व्याख्या-यहां दो बातें ख़ास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई है; एक तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपवित्र 
है ओर इसलिये मानव-मानवक शरीरमें स्वाभाविक अपवित्रता- 
की हष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं ६--सबका शरीर हाड़-चाम- 
रुधिर-मांस-सज्जादि घात-उप्धातओंका वना ६आ ओर मल- 
मृत्रादि अपरित पदार्थास भरा हुआ हैं। दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपवित्र शरीर भी गुणक यशगसे पवित्र हो जाता है ओर वे गुण 
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ह:: नर कक मर आल 
हैं सम्यग्दशेन, सम्यस्क्ञान, सम्यकचारित्ररप तीन रतन। जो 
शरीर इन गुणोंसे पवित्र हैं--इन गुणणोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है--उस शरीर व शरीरधारीको जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-वर्गेकी 
विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है ओर गुणोंमें प्रीति- 
को भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त हे ओर इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं । इस अंगके धारकमें गुणग्रीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक है--वह किसी शारीरिक अपविन्रताको 
लेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चककरमें पड़कर किसी रत्नत्रयधारी 
अथवा सम्यग्द शनादि-गुणविशिष्ट धर्माव्माकी अवज्ञामें कभी 
प्रवृत्त नहीं हाता । 

ग्रमूढटृष्टि अंगका लक्षण 


कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः | 
असम्पृक्षिरनुत्कीतिरमूटादृष्टिरुच्यते ॥१४॥ 
“'दुःखोंके मागेस्वरूप कुमार्गमें--भवभ्रमण के हेतुभूत मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमागेस्थितमें--मिथ्या- 
दर्शनादिके धारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोंमें--जो असम्मति है-- 
मनसे उन्हें कल्याणका साधन न मानना है--असम्पृक्ति है--काय 
की किसी चेष्टासे उनकी श्रेय:साधन-जैसी प्रशंसा न करना है--ओर 
शनुत्कीर्ति है--वचनसे उनकी आझ्ात्मकल्याण-साधनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे अमूढ्टष्टि” अंग कहते हैं ।' 
व्याख्या--बहां दुःखोंके उपायभूत जिस कुमागेका उल्लेख हे 
वह मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्ररूप हे, जिसे 
प्रन्थकी तीसरी कारिकामें 'भवन्ति भ्व-पद्धति:' वाक्यफे द्वारा 
संसार-दुःखोंका देतुभूत बह कुमागे सूचित किया है जो सम्यग्द- 
शेनादिरूप सन्मागके घिपरीत दे । ऐसे कुमागंकी मन-क्वन- 


कारिका ११) उपगहनाज्ष-लक्षण ४२ 


कायसे प्रशंशादिक न करना एक बात तो यह अभूदरंध्टिके लिये 
आवश्यक है,द्सरी बात यह आवश्यक है कि वह कुंमार्गमें स्थित- 
की भी मन-वचन-कायसे कोई प्रशंसादिक न करे और यह 
प्रशंसादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमार्गमें 
स्थित होनेकी दष्टिसे है, अन्य दृष्टिसे उस व्येक्तिकी प्रशंसादिका 
यहां निषेध नहीं है । उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक रृष्टि 
से किसी ऐसे मतका अनुयायी है जिसे 'कुमाग सममना 
चाहिये; परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊंचे पद पर 
आसीन है ओर उसने उस पदका काये बड़ी योग्यता, तत्परता 
आर इमानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंको अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दष्टिसे यदि कोई सम्यम्द्ष्टि 
उसकी प्रशंसादिक करता या उसके प्रति आदर-सत्कारके रूपमें 
ग्रवृत्त होता है, तो उसमें सम्यग्दशनका यह अंग कोई बाधक 
नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुमागैस्थितिके रूपमें उसकी 
प्रशंसादिक की जाती है; क्योंकि कुमागेस्थितिके रूपमें प्रशंसा 
करना प्रकारान्तरसे कुमागेकी ही प्रशंसादिक करना है, जिसे 
करते हुए एक सम्यग्दष्टि अमूढटष्टि नहीं रह सकता । 
उपगृहनाजु-लक्षरा 
स्वयं शुद्धस्थ मार्गस्य बालाइशक्त-जना55श्रयाम॒ । 
वाच्यतां यत्प्रमाजन्ति तद्गदन्त्युपगहनम्‌ ॥१५॥ 
जो मार्ग--सम्पग्दशनादिख्पधमं--स्वयं शुद्ध है--स्वभावत 
निर्दोष है--उसकी बालजनोंके--हिताइहितविवेकरहित अज्ञानीं मृढ- 
जनोंके--तथा अशक्तजनेंके--धमंका ठीक तौरसे (यथाविधि) श्रनु- 
ष्ठान करनेकी सामथ्यं न रखनेवालोंके--आश्रयको पाकर जो निनन्‍्दा 
होती हो--उस निर्दोष मार्गमें जो भ्रसहोषोड्भावन किया जाता हो-- 
उस निन्‍्दा या अ्रसशेषोद्भावनका जो प्रमार्जन--दूरीकरण --- 
है उसे 'उपगृहन” अंग कहते हैं | 
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व्याख्या--इस अंगकी अंगभत दो बातें यहाँ खास तोरसे 
लक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्मसार्गकी' निन्‍्दा 
होती हो वह स्वयं शुद्ध हे'ना चाहिये--अशुद्ध नहीं। जो मारे 
बस्तुतः अशुद्ध एवं दोषपूर्ण है--किसी अज्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया हे--उसकी निन्‍्दाके परिमाजैनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं हे--भले ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी धमेका 
कोई बड़ा सन्त साधु या विद्वान ही क्‍यों न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्दोषताको देखना पहली बात है। दूसरी बात यह्‌ हैँ कि वह 
निन्द्रा किसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो | जो शुद्धमागंका अनुयायी नहीं ऐसे घृतजनके द्वारा जान 
बूमकर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमाजेनादिका यहां 
काइ सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तोंकी क्तियोंका सन्‍्मागंकी निन्‍्दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी 
नरह पर्दा डाला जाता है दो उससे धृतताको प्रोत्साहन मिलता 
हैँ, बहतोंका अहित होता है ओर निनन्‍्द्राकी परम्परा चलती हे। 
अतः ऐसे धूर्तोकी धूतेताका पर्दोफ़ाश करके उन्हें दर्डित कराना 
तथा सर्वेसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि ये उक्त सन्मागेके 
आ्रनुयायी न होकर कपटवेपी हैं! सम्यस्दर्शनके इस अंगमें कोई 
बाधा उत्पन्न नहीं करता. प्रत्युत इसके पेशेवर धृर्तांसे सन्मारंकी 
रक्ता करता हे । 

स्थितीकरराड्भ-लक्षण 
(5 + (१ के 
दशनाच्यर्ण्णद्राएपि चलतां धर्मवस्मल। । 
प्रत्यवस्थापन प्रात! स्थितीकरणाशुच्यते ॥१5॥ 
'सस्यग्दशनले झअददा सम्यक्चारियसे की जो लोग चलाय- 


पता ४ # लि रकम । श ग्च धमसे 
मान हो रहे ह--डिग रहे हो--उन्हें इस वियया दक्त एवं घमेस 
सेरासवात स्त्ो-एस्पॉक हारा का हा सम्पसमशन या 


कारिका १६] स्थितीकरणाक्भ-लक्षण ५३ 
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सम्यकचा रित्रमें ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना है--उनकी 
उस श्रस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना एवं डांवाडोल स्थितिकों दूर करके 
उन्हें पहले-जैसी भ्रथवा उससे भी सुटृढ स्थितिमें लाना है--वह “स्थिती- 
करण' अंग कहा जाता है ।! 


व्याख्या--यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही ०३ है वे सम्यग्दशन या सम्यक्रवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले हैं। धर्मके मुख्य तीन अंगेंमेंसे दो से चलायमान होने 
वालोंका ता यहां प्रहण किया गया हे किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
खज्ञानस चलायमान द्ोनेवालोंकों ग्रहण नहीं किया गया, यह 
क्यों / इस प्रश्नका समाधान, जहां तक में समझता हूँ, इतना 
ही है कि सम्यस्दशन और सम्थम्ज्ञान दोनोंका एसा जाड़ा दे जो 


रहते हैं--सम्यम्दशन कारण है ता सम्यग्ज्ञान काय ४, ओर 
इसलिये जो सम्यर्दशनसे चलायमान है वह सम्यमस्यानसे भी 
चलायमान है ओर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यग्दशनसे 
तो चलायमान न हो किन्तु सम्यमज्नानसे चलायमान हो, इसीसे 
सम्यग्ज्ञानसे चलायमान दहोनेवालोंके प्रथकू निर्देशकी यहाँ कोई 
ज़रूरत नहीं समझी गई। अथवा “अपि' शब्दक द्वारा गाँणरूप- 
से उनका भी अहण समम लेना चाहिये ! 


इनके सिवाय, जिनको इस अंगका स्वामी बतलाया गया दे 
उनके लिये दो विशेषणोंका प्रयोग किया गाया हें -णक तो 
धमेवत्सल' ओर दसरा 'प्राज्ञ! | इन दोनोंमेंसे गदि काई गुण न 
हो तो स्थितीकरण॒का काय नहीं बनता: क्योंकि धमबत्सलताके 
खभावमें तो किसी चलायमानक प्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं 
होती ओर प्राज्ञता (दक्षता) के अभावमें प्रेर्णाक हात हुए भा 
प्रत्यवस्थापनके कायमें सफल प्रवृत्ति नहीं बनती अथवा या कहिये 


१५ सम्रीचीन-धमंशाद्ष [ अ० १ 
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कि सफलता ही नहीं मिलती । सफलताके लिये धमके उस अंगमें 
जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वयं दक्ष होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी ज़रूरत है कि उसके चलायमान होनेका कारण 
क्या है और उसे कैसे दर किया जा सकता है । 


वात्सल्या जू-लक्षण 
म्वयध्यान्प्रति सद्भाव-सनाथा5पेतकेतवा | 
प्रतिपत्तियथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


'स्वधर्मंसमाजके सदस्यों--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्वारित्र- 
रूप आत्मीय-धर्मके मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनों--के प्रति सददू- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिके उत्तम भावकों 
लिये हग--ओऔर कपटरहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है--यथोचित 
आदर-सत्काररूप एवं प्रेममय प्रवृत्ति है--उसे 'वात्सल्य' अंग 
कहते हैं । 

व्याख्या--इस अंगकी साथंकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जे आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति की जाए उसमें तीन बातोंको ख़ास 
तोरस लक्षम रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूचेक हा--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए 

दाकर सरूचे धमंप्रेमसे प्रेरित हो | दूसरी यह कि, उसमें कपट- 
मायाचार अथवा नुमाइश-दिखावट जैसी चीजकों कोई स्थान 
न हो । ओर तीसरी यह कि वह 'यथायोग्य' हो--जो जिन गुणों- 
का पात्र अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप ही वह 
आदर-सत्काररूप प्रयूत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि 
धनादिककी किसी बाह्म-दृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति तो 
अधिक आदर-सत्कारको ओर अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 
सत्कारको प्राप्त होगे । 
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प्रभावना जू-लक्षरा 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य. यथायथम्‌ 


जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥१८॥ 


' अज्लान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशा सनके माहात्म्यको--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
दै--लोक-हृदयोंपर उसके प्रभावका सिक्का अंकित करना है---उसका 
नाम 'प्रभावना' अंग है। ! 

व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणित आगमको कहते हैं ॥ 
उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान् 
और अहिसामूलक सदाचार एवं कमेनिमुलक तपोविधानमें संनि- 
हित है । जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना--लोक- 
हृदयोंपर अंकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना' कहा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैलाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये। और इससे यह 
फलित होता है कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हदयोंमें व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
व्म्यको जो दृदयाद्वित करना है उसका नाम 'प्रभावना' है। ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम 'प्रभावना' नहीं है ओर न विभूतिके 
साथ लम्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुत: प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
अन्धकारको दुर करनेका पूरा आयोजन यंदि साथमें होतो वे जछूश 
उसमें सहायक हो सकते हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रभावनाका काये किसी ज़ोर-ज़बर्दस्ती अथवा अनुचित 
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दबावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद ओर 
प्रममय-व्यवहार-द्वारा रालतफ़्दमीको दूर करना है । 
ग्रंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम 
#तावदंजनचौरो 5ड्रे ततो5नन्तमती स्मृता | 
उद्दायनस्ततीये5पि तुरीये रवती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो5न्यो वारिषेणस्ततः पर: | 
विष्णुश्व वजनामा च शेषयोलेज्षतां गताः ॥२०॥ 
'सम्यग्दशनके उक्त आठ अझ्ञोंमेंसे प्रथम अंगमें अंजन चोर 
द्वितीयमें अनन्तमती, ठृतीयमें उद्यायन, चतथमें रेवती, मंचममें 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिषेण, सप्रममें विष्णु ओर अष्टम अंगमें 
वजनामके व्यक्ति प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । 
व्याख्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध ह और अनेक 
ग्रन्थोंमें पाई जाती हूँ | अतः उन्हें यहाँ उदाह्नत नहीं किया गया है | 
अ्रंगहीन दर्शनकी अ्रसमर्थता 
यदि सम्यग्दशन इन अंगोंसे हीन है तो वह कितना नि:सार 
एबं अभीष्ट फलको प्राप्त करानेमें असमथ द्वे उसे व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं :-- 
नाउग्रनहीनमलं छेत्ः दशनं जन्म-सन्ततिम । 
न हि मन्त्रोउक्षर-न्यनो निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥ 
अंगहीन सम्यग्दशन जन्म-संततिको--जन्म-मरणकी पर- 
म्परारूप भव(संसार)-प्रबन्धको--छेदनेके लिये समथ नहीं है; जैसे 
# इन दो पद्मोंकी स्थिति आादिके सम्बन्धर्में विशेष विचार एवं ऊहा 


पोह ग्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया है, उसे वहाँसे जानना चाहिये । 
/ तै पर इति पाठान्तरम्‌ । 
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अक्षरन्यून--कमती अ्क्षरोंवाला--संत्र विषकी वेदनाको नष्ट करने 
में समर्थ नहीं होता है । 
व्याख्या--जिस प्रकार सपेसे डसे हुए मनुष्यके स्वेश्रंगमें 
व्याप्त विषकी वेदनाको दर करनेके लिये पर्गाक्षर मंत्रके प्रयोगकी 
ज़रूरत है--न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-बंधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्यग्दशंन 
बह अपने आठों श्रगोंसे पूण होना चाहिये--एक भी अंगके कम 
होनेसे सम्यग्दशेन विकलांगी होगा और उससे यथेष्ट काम नहीं 
चलेगा--वह भववन्धनसे अथवा सांसारिक दुःखंंसे मुक्तिकी 
प्राप्तिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा । 
सम्यग्दशेनके लक्षणशर्म उसे तीन मढता-रहित बतलाया था 
वें तीन मूढ़ता कया हैं ओर उनका स्वरूप क्‍या है. इसका स्पष्टी- 
करण करत हुए स्वामीजी स्वयं लिखते #£ 
वीकमद-लक्षरा ह 
आपगा-सागर-स्नानमुच्चय! सिकता श्मनाम । 
गिरिपातो 5ग्निपावश्च लोकमूढं निगद्यते ॥२२॥ 
( लौकिक जनोंके मूढतापूर्ण हृष्टिकोणका गतानुगतिक रूपसे अनु- 
सरणा करते हुए, क्षेय: साधनक अभिप्रायसे ग्रथवा धर्मबुद्धेसि ) जो 
दी-सागरका स्नान है, बालूरेत तथा पत्थरोंका स्तृूपाकार ऊँचा 
ढेर लगाना है, पर्व॑तपरसे गिरना है,अग्निर्से पड़ना अथवा प्रवेश 
करना है, और “च' दब्दसे इसी प्रकारका और भी जो कोई काम है वह 
सब “लोकमूढ' कहा जाता हैं । 


व्याख्या--यहाँ प्रधानतासे लोकमृढताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है ओर उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमूढतत्त्वका 
समभनेकी ओर संकेत हे । नदी-सागरके स्नानादि काय लोकमें 
जिस श्रेयःसाधन या पापोंके नाशकी दृष्टि अथवा धर्मेप्राप्रिकी 
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बुद्धिसे किये जाते. है वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूढतामें 
परिगणित कराती है; क्‍योंकि वस्तुतः उन कार्योंसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती । इसीसे उन लीगोंका दृष्टिकोश कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढतापूण (विवेकशून्य) होता हे ओर उनके 
उन कार्योकों लोकमूढतामें परिगरित कराता है । अ्रन्यथा, साधा- 
रण स्नानकी या स्वास्थ्यकी दृष्टि प्ते यदि कोइ नदी-सागरादिकमें 
समान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी टष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है ओर 
अनुसंधानकी दृष्टिसे ज्वालामुज्ली पवतकी अग्निमें पड़ता है 
अथवा चहूँ और जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकादिको निका- 
लनके लिये स्वयं अग्निमें प्रवेश करता है ओर अग्निसे ऋुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह कार्य लोकमूढतामें परि- 
गरिणत नहीं होगा । इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके कार्योंको 
सममभाना चाहिये.# । 
देवता-मुढ-लक्षण 


वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-हेपमलीमसाः । 
देवता यदुपासोत देवतामूढमुच्यते || २३ ॥ 

' ग्राशा-तृष्णाके वशीभूत होकर वरकी इच्छासे--व्रांछित फल : 
प्राप्तिकी अभिलापासे--राग-द्े पसे मलिन---काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोंसे दूषित--देवताओंकी--परमार्थत: देवताभासोंकी--जो . 
( देवबुद्धेसि ) उपासना करना है उसे दिवतामूढ” कहते हैं ।! 


# जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्योंमें पाया जाता हैं :--- 
सूर्याधों ग्रहगग-स्तानं संक्रातौ द्रविश-व्यय: । 
संध्यासेवाइग्निसत्कारो देह-गेहाइचना-विधि: ।। १ ॥ 
गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तत्मृूश्नस्य निषेवरां । 
रत्न-बाहन-प्षू-वक्ष-शस्त्र-शलादि-सेवनम्‌ ।। २ ॥ 
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व्याख्या--यहाँ इेवताका जा विशेषण रागद्वेषमर्लामसा:' दिया 
हैं उसमें रागहं पके साथ उपलक्षणसे काम-क्रोध-मान-माया-लोभ- 
सोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। ओर इन दोषोंसे 
दषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते--देवता तो बे 
ही हात हैँ जिनका आत्मा इन राग-द्वंष मोह तथा काम क्रोधादि 
मलोंस मलिन न हेकर अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित होता है और 
एसे देबता प्रायः बे ही होते हैं जिन्हें इस प्रम्थमें आप्ररूपसे 
उल्लेसित किया हैं । चंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंफा 
देवता समझकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस उपासनाका देवतामूढमें परिगणित किया गया है ओर 
इसलिये जा लाग देव कहें जाने वाले एसे रागी, हैेपी, कामी 
क्रोधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बद्धिसे उपासना 
करते हैं व॑ सम्यम्ट्रप्टि नहीं हो सकते । ' 
पापण्डिमूढ-लक्षर 
सग्रन्थाउ5रम्भ-हिंसानां संसारा55वरते-वर्तिनाम्‌ । 
पायणिडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पापणिड-मोहनम्‌ ॥२४॥ 
* जो समप्रन्थ हैँ--धन-धान्यादि परिग्रहसे युक्त हैं--आरम्भ- 
सहित हैं ---ऋषि-वाशिज्यादि सावद्य कम करते हैं-- हिंसामें रत हैं, 
संसारक आवर्तामें प्रवृत्त हो रहे हैं--भवश्रमणमें कारणीभूत 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर ग्रथवा गोरखधन्धमें फंसे हुए हैं--- 
ऐसे पाखशिडियोंका--वस्तुत: पापके खण्डनमें प्रवत्त न होनेवाले लिगी 
साधुओंका--जो (|पाषप्डि-साधुके रूपसें भ्थवा सुगुरु-बुद्धिसे ) आदर- 
सत्कार हैं उसे 'पाषण्डिमूढ' समझना चाहिये | 
व्याख्या--यहां 'पाषण्डिन! शब्द अपने उस पुरातन मूल- 
अर्थमें प्रयक्त हुआ हैं जो पाप-खण्डनकी दृष्टिको लिये रहता है 
ओर 'पाप॑ खण्डयतीति पाखण्डी! इस निरुक्तिका वाच्य “सत्साधु 


६० समीचीन-धमेशास्त  [आ० १ 


होता है ओर जिस अथरमे वह कुन्दकुन्दाचायेके समयसार (गाथा 
नं० ४०८ आदि ) | में तथा दूसरे अति प्राचीन साहित्यमें भी 
प्रयुक्त हुआ है। पापण्डिनां' पदके जो दो विशेषण 'सयन्थारम्भ- 
हिंसानां' और 'संसारावतंवर्तिनां' दिये गये हैं और इन विशेषणोंसे 
विशिष्ट होकर पापण्डी कहें जाने वाले व्यक्तियों-साधुओंके 
आदर-सत्कारको जो पाषण्डि-मूृढ (मोहन) कहा गया है उस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इन परिप्रहारम्भादि- 
विशेषणोंसे विशिष्ट जो साधु होते हैं वे वस्तुत: 'पाखण्डी” (पाप- 
खण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते--वे तो अपनी इन 
परिग्रहादिकी प्रवृत्तियो-द्वारा उल्टा पापोंका संचय करनेवाले 
होते हें---, सच्चे पापण्डी इन दोनों ही विशेषणोंसे रहित दोते है 
ओर बे प्राय: वे ही होते है जिन्हें इस ग्रन्थमें “विषयाशावशतीत- 
निरास्स्भोउपरियहू: ! इत्यादि “ परमाथतपस्थी / के लक्षण-द्वारा 
संसूचित किया गया है। ऐसी हालतमें जो परिग्रहादिके पंकस 
लिप्त हैं वे पाषण्डी न होकर अपापण्डी अथवा पापण्डामास है 
आर इसलिये उन्हें पापण्डी मानकर पाषण्डीके सटश जो उनका 
आदर-सत्कार किया जाता हैं वह पापण्डिमूढ दै--पापण्डीके 
स्वरूप-विषयक अज्ञताका सूचक, एक प्रकारका दशनमोह हैं। ऐसे 
दशेन-मोहसे जो युक्त होता दँ वह सम्यम्ट्ष्टि नहीं हो सकता । 
यहाँ पर में इतना और भी प्रगट कर देना चाहता हूँ कि 
आजकल ' पाषण्डिन' शब्द प्रायः घूत तथा दम्भी-कपटी जैसे 
विक्वृत अथेमें व्यवद्गत होता है और उसके अथंकी यह विक्ृता- 
वस्था दशों शताब्दी पहलेसे खली आरही हैँ । यदि 'पापण्डिन' 
शब्द के प्रयोगको यहाँ धूतें, दम्भी, कपटी अथवा झूठे ( मिथ्या- 
दष्टि) साधु जेसे अथेमें लिया जाय जैसाकि कुछ अनुवादकने 
अमवश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया है तो अर्थका अनर्थ हो जाय. 
| पाखण्डी-लिगाणि व गिहलिगारिए व बहुप्पयाराणि । 
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और 'पाषण्डिमोहनं पदमें पड़ा हुआ पाषण्डिन शब्द अनर्थक 
ओर असम्बद्ध ठहरे; क्योंकि तब उस पदका यह अथे हो जाता 
है कि--धूर्तोके विषयमें मूढ होना अर्थात्‌ जो धूत्त नहीं हैं उन्हें 
धृत समझना ओर वैसा समभकर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवहार करना । और यह अथ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता | 

वर्मके अंगभूत सम्यग्दशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित बतलाया है । वह 'स्मय' क्‍या वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करने हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं-- 

स्मय-लक्षण और गद-दोष 

त्रानं पूजां कुल जाति बलमृद्धि तपो वषुः 
अष्टाबाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मया: ॥२५॥ 


' ज्ञान--विद्या-कला, पूजा--शादर-सत्कार-प्रतिष्ठा-यश:-वीति, 
कुल --पितुकुल-ग्ुरुकुलादिक, जाति--व्ाह्मण-क्षत्रियादिक, बल-- 
शक्ति-सामर्थ्य गथवा जन-धन-वचन-काय-मंत्र-सेनाबलादिक, ऋद्धि--- 
अग्गिमादिक ऋद्धि अथवा लौकिक विभति और पृत्र-पौत्रादिक-सम्पत्ति, 
तप -अनशनादिरूप-तपश्चर्या तथा योग-साधथना, और वपु--शोभना- 
फति तथा सौंदर्यादि-गुग -विशिष्ट दरार; इन आठटोंको आश्रित करके 
_-इनमेंने किसीका भी आश्रय-आधार लेकर--जों मान (गर्व) करना 
है डसे गतस्मय आप्रपुरुष समय आर्थात मंद कहते हैं। 

याख्या--ज्षञा नांद रूप आलशक्षयक्क भंदसे संदके ज्ञानमद 
पजामद, उइलमद, जातिसद, बलमद, ऋद्धिमद, तप्मद ओर 
शरीरमद एस आट भसद होते हँ>-सदक स्थूल्लच्पस यह आठ 
कर है। सुब्मरूपस अथवा विस्तारकी दष्टिस यदि देखा जाय 
| 


समेंस प्रत्येक्रे विपव-भेदकों लेकर अनकानक भेद बेठते हे 
से ज्ञानके विपन सिद्धान्त, स्थाय, व्याकरण, छन्द, अलंकार, 
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मणित, निमित्त, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, भू-गा भे, शिल्प-कला 
व्योगमविद्या ओर पदा्थे-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे किसी 
मी विषयको लेकर गये करना वह उस विषयके ज्ञानका मद है | 
बलमें मनोबल, वचनबल, कायबल, धनबल, जनवबल, सनावल, 
अस्त्र-शस्त्रवल, मित्रबल आदि अनेक बल शामिल है ओर उतने 
ही प्रकारकें बलमद हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे मदोंकी है--उनके सेकड़ों भेद हैं। मद-मान-अहंकार आत्मा 
के पतनका फारण है ओर इसलिये उसकी संगनि सम्यग्दशनके 
साथ नहीं बठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विक्रासका 
कारण हे । 
इस मदकी सदिराका पानकर मनुष्य कर्मी-कर्भी इतना उन्मत्त 

(पागल) ओर विवेकशून्य हो जाता है कि उस आत्मा तथा 
आत्म-धमेकी कोई सुधि ही नहीं रहती ओर वह अपनेसे हीन 
कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्‍्यन धामिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 

क कर बैठता है ! यह एक बड़ा भारी दोष है । इस दोष और 
उसके भयंकर परिणामको सुमाते हुए स्वामीजीने जो व्ववस्था 
दी है वह इस प्रकार है-- 

स्मयेन यो5न्यानत्येति धमस्थान गर्विताशय: | 

सो5त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेबिंना |२६॥ 

जो गर्वितचित्त हुआ घमण्डमें आ्राकर--कुल-जाति श्रादि 

विषयक किसी भी प्रकारके मदक वशीभूत होकर--सम्यग्दशंनादठिरूप 
धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंको तिरस्कृत करता हँ---उनकी अबज्ञा- 
अवहेलना करता है--वह (वस्तुतः) आत्मीय धर्मको--सम्यग्दर्शनादि- 
रूप अपने झभात्म-धमंको--ही तिरस्कृत करता है, उसकी अ्रवज्ञा भ्रव- 


हेलना करता है; क्योंकि धार्मिकोंके बिना धर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जातवा--मुणीक अभावमें ग्रुगका प्थक कोई सद्भाव ही 


कारिका २६-२७] मद-दोष-परिहार ६३ 


मर मर न * कल 


गही; श्रौर इसलिये जो ग्रुणी धर्मात्माकी अवज्ञा करता है वह अपने ही 
गुण-घधम्ंकी श्रवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है ।' 
व्याख्या--जों अ्रहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष्ठ 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आदिमें हीन समझता हुआ 
उनका तिरस्कार करता हे--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजारी या संस्कृति आदिकी बातकों लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवमानना करता है अ्रथवा उनके किसी धर्माधिकारमें बाधा 
डालता ऐ--वह भूलसे अपने ही धमंका तिरस्कार कर बैठता है । 
फलत: उसके धर्मकी स्थिति बिगड़ जाती है और भविष्यमें 
उसके लिये उस धमकी पुनः प्राप्ति अति दुलभ हो जाती है । 
यही इस मदपरिणतिका सबसे बड़ा दोष है और इसलिये सम्य- 
र्पष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोपसे सदा दूर रहना चाहिथे । 
मद-दोष-परिहार 
उक्त मद-दोप किस भ्रकारके विचारों-द्वारा दर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोौध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं-- 
यदि पाप-निरोधो-5न्यसन्पदा कि प्रयोजनम | 
अथ पापास्रवो5स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 
'यदवि (किसीके पास) पापनिरोध है--पापके आखवकों रोकने 


वाली सम्यग्दर्शनादि-रत्नत्रयधमंरूप निधि मौजूद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे---सम्यग्दशनादिसे भिन्‍न दूसरी कुल-जाति-ऐव्वर्यादिकी 


सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ?--उससे आत्माका कौनसा प्रयोजन 
सघ सकता है ? कोई भी नहीं । और यदि पासमें पापास््रव हैं-- 
मिथ्यादर्शनादिरूप ग्रधमंमें प्रवृत्तिक कांरण आत्मामें सदा पापका आाखव 
बना हुआ है---तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐश्वयादि- 
की. उक्त सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ? वह झ्रात्माका क्‍या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नहीं ।! 


हे 
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व्याख्या --धर्माव्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है-- 
पापाख्रव नहीं होता । विपरीत इसके जो पापाख्रवसे युक्त है उसे 
पापी अथवा अधर्सात्मा समकना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोधरूप धमसम्पात्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये 
कल-जाति-एश्वयादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अपग्रयोजनीय 
हें। उसके अन्तरंगर्से उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सद्भाव है जो कालान्तरमें प्रकत होगी, और इसलिये वह 
तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आवत्मामें पापाखव 
बना हुआ है उसके कुल-जाति-एऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति किसी काम 
की नहीं । वह उस पापाख्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी ओर 
उसके टगेति-गमनादिको रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर मद करना मूखंता है । जो! लोग इस सम्पूरण तत्त्व (रहस्य) 
का समभते हैँ व॑ कुन, जाति तथा ऐश्वयौदिसे हीन धर्मौत्माओं 
का --सम्यर्दशनादिके घारकोंका--कदापि तिरस्कार नहीं करते | 

मम्यग्दशन-सम्पन्नमपि. मातंगदेहजम । 
देवा देव विदुभस्मगृढाउज्ञारा5पन्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 

'जो मनुष्य सम्यर्द शनसे सम्पन्न हँ--सम्यक्‌ श्रद्धानरूप धर्म- 
समभ्पत्तिसे युक्त है--बह चाए्डालका पुत्र होने पर भी--#लादि 
सम्पत्तिसे ग्रत्यन्त गिरा हम समभा जाने पर भी--देव हँ--श्राराध्य है 
और इसलिये तिरस्कारका पात्र नहीं, सा आप्रदेव अथवा गरण- 
धरादिक देव कहते £ | उपकी दशा उस अंगारेके सदश होती 
€ जा वाह्ममें मस्मस। आछादित होनपर भी अन्तरंगर्म तेज 
तथा प्रकाशकों लिये हत है, और इसगडथि कदामि उपेक्षओीय नहीं 
होता । 

व्याख्या--यह 'गात॑गदेहजमा पद बड़े महत्वका है ओर 
उससे यह याग मय जानी जाती हे कि मनुष्योंमें चाण्डालका 


कारिका २६-२० ] सम्यम्हष्टिका विशेष कतेव्य ६४ 
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काम करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यग्दशेनादि धमका पात्र हे और उस धमर्म-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अथाोत्‌ जन्म या जातिसे चाण्डाल हे । 


श्वाउपि देवो5पि देवः श्वा जायते धम-किल्विषात ! 
का5पि नाम भवेदन्या सम्पड्टर्माच्छरीरिशाम्‌ ॥२६॥ 


“(मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसै---सम्यग्दशनादिके : 
माहात्म्यसे--स्वर्गादिमें जाकर देव बन जाता है, और पापके प्रभावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण 
है | धमके प्रसादसे तो देहधारियोंको दसरी अनिर्वचनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति हो सकती है | (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादि- 
से हीत धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते ।)” 

व्याख्या--यहाँ धमे और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं बल्कि कुत्ता-जेसा तिय॑चग्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फल्तः इस बातकी घोषणा की गई है कि ऐसी हालतमें 
कुल, जाति तथा ऐश्वयौदिसे हीन धर्मौत्मा लोग कदापि तिर- 
स्कारके योग्य नहीं होते । 

इन सब बातोंको लक्ष्यमें रखत हुए स्वामीजी सम्यम्दृष्टिके 
विशेष कतंव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं :-- 

सम्यग्ह्िका विशेष कतंव्य 


भया55शा-स्नेह-लोभाच्च कुदेवा55गम-लिक्लिनाम्‌ । 


प्रणामं विनयं चच न कुयः शुद्धरष्टयः ॥३०॥ 
शुद्ध सम्यग्दष्टियोंको चाहिये कि वे (श्रद्धा भ्रथवा मूढदृष्टिसे ही 
नहीं किन्तु) भयसे--लौकिक अ्निष्टकी सम्भावनाकों लेकर उससे बचने- 
के लिये---आशासे--भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें रखकर--- 
स्नेहसे--लौकिक प्रेमकें वश होकर--तथा लोभसे--धनादिकका कोई 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सधता हुआ देखकर--भी कुदेव-कुआगम-कुलिग- 
योंको---उन्हें कुदेव-कुप्रागम-कुलिगी मानते हुए भी--प्रणाम (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--अ्रभ्युत्थान हस्तांजलि आदिके--रूपसें 
आदर-सत्कार-न करें |! 

व्याख्या--कुदेवादिकों को प्रशामादिक करनेसे अपने निर्मल 
सम्यग्दशनमें मलिनता आती है और दसरोंके सम्यग्दशनको भी 
ठेस पहुँचती हे तथा जो धमंसे चलायमान हों उनका स्थितिकरग्ण 
भी नहीं हो पाता । ऐसा करनेवालोंका अमूढ्हष्टि तथा निम्मद 
होना उनकी ऐसी प्रधृत्तिकों समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (भ्रमाणपत्र) नहीं है| सकता । इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें 
रखकर तथा सम्यग्दशनमें लगे हुए चल-मल और अगाढ़ दोषों- 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रशाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुधमंका भंडा 
उठाए हुए हों । उनके डपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--,जोकि न देव है ओर न लिगी, यहाँ ग्रहण नहीं 
है | ओर इसलिए लोकिक अथवा लोकव्यवहारकी रष्टिसे उनको 
प्रशाम-विनयादिक करनेमें दश्शनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकानुवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मोक्षमार्गम सम्यग्दर्शनका स्थान 
दशनं ज्ञान-चारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते | 
दशन कशणधार ं तन्मोक्तमार्मे प्रचक्षते ॥|३१॥ 


सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशन उत्क- 
ध्टता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त हे इसलिए ( सनन्‍्तजन ) मोक्षमार्गरमें-- 


कारिका ३१-३२] सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता ६७ 


मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र इन 
तीनोंमें--सम्यग्दशनकों कशंधार--खेबटिया--कहते हैंक । 
. व्याख्या--समुद्रमें पड़ी हुई नावको खे कर उसपार लेजानेमें 
खेवटियाकों जो पद श्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई 
जीवन-नय्याकी खे कर मोज्नतट पर पहुँचानेमें सम्यग्दशंनको 
प्राप्त है । 
सम्यग्दशंनकी उत्कृष्ठता 

सम्यग्दशनकों उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण “कर्णाधार! 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्यमहोंदय 
लिखते हैं:-- 


विद्या-वत्तस्य संभति-स्थिति-बद्धि-फलोदया; 
सन्त्यसति सम्यक्चे बीजा5भावे तरोरिव ॥३२॥ 


जिस प्रकार बीजके अमावमें--बीजके बिना--वृक्षकी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर फलसम्पत्ति नहीं बन सकती उसी प्रकार सम्यकत्वके 
अभावसें---सम्यग्दर्शन के बिना--सम्यग्ज्ञान आर सम्यकचा रित्रकी 
उतत्ति, स्थिति--स्वरूपमें ग्रवस्थान---,वृद्धि--उ त्तरोत्तर उत्कपंलाश-- 
ओर यथाथ-फलसम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति---नहीं हो सकती । 
व्याख्या--यहाँ * सम्यक्त्व! शब्दके द्वारा ग्रहीत जो सम्य- 
र्दशन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें प्रतिपादित 
हे। उसके हानंपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यम्ज्ञान-सम्यकचारित्रके 
रूपमें परिणत होते हू, यही उनकी सम्यस््षान-सम्यकचारित्ररूपस 
संभति है। सम्यग्दशनकी सत्ता जबतक बनी रहती हूं तबतक 
ही वे अपवे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं, अपन विपयमें उन्नति करते 


# भवाब्धौं भव्यसाथंस्य निर्वाणाद्वीपयायिन: । 
चारित्रयानपात्रस्य कर्राधारो हि दर्शनम्‌ | ---चारित्रसार 


हु 
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हैं और यथार्थ फलके दाता होते हैं। सम्थन्द्शनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्झान-सम्यकचारित्र भी अपनी घुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमें विकार आ जाता है 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथाथे-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
ओर वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचा रित्रमें परिणत होकर तद्रप ही कहे 
जाते हैं तथा यथार्थफल जो आतव्मोत्करष-साधन है उसको प्रदान 
करनेमें समथ नहीं रहते । अत: ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--वह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आपदिके लिये बीजरूपमें स्थित है । 
ही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ 
गहस्थो मोक्षमा्मस्थो निर्मोहो नेव मोहवान । 
अनगारो,। गही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुने। ॥३३। 


€ निर्मोही--दर्शनमोहसे रहित सम्यग्हष्टि--ग्रहस्थ मोक्षमार्गी 
हे--धर्मपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेष तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्‍यों न हो--किन्तु मोहबान--दर्शनमोहसहित मिथ्या- 
दृष्टि--ग्रहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं है--धर्म पस आरारूढ नहीं है 
भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च तथा बाह्य चारित्रादिकमें 
कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो । अत: जो भी गृहस्थ मिथ्यादशेन 
रहित-सम्यग्हष्टि है वह दशनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यारष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है ।' 

व्याख्या--ग्रहत्यागी मुनिका दर्जा आमतौर पर ग्रहस्थसे 
ऊँचा होता है; परन्तु जो ग्रहस्थ सम्यग्दशनसे सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागमकी दृष्टि-अनुसार उस मुनिसे ऊँचा है जो सम्य- 
रदशेनसे सम्पन्न नहीं है । ग्रहस्थ-पदमें सभी जातियों और 
सभी श्रेणियोंके मनुष्योंका समावेश होता हैं ओर चाण्डालके पुत्र 

 अभ्नगारी इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका २४-२५ ] सम्यरूशेन-माहात्म्य ६६ 


औिल्जा 5०. अली, जी किलन ७.मा अकबर जड ५... ५७ पलट ओ नी वन 


तककी सम्यर्दशंनका पात्र बतलाया गया है ( का० र८ )। ऐसी 
हालतमें यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला ग्रहस्थ भी 
जो सम्यम्टष्टि है वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुनिसे 
भी ऊँचे दर्ज पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाद्या- 
चारमें निपुण होते हुए भी मिथ्यादृष्टि हे--द्रग्यलिड्ी हे। 
इस दृष्टिसे भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट हे । 
श्रेय-अश्रेयका ग्रटल नियम 
न सम्यक्त्व-समं किचित्‌ त्रकाल्ये त्रिजगत्यपि | 
श्रेयोउश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नान्यत्तनूमृताम्‌ ॥३४॥ 
'तीनों कालों ओर तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी 

नहीं हे जो सम्यक्त्वके समान--सम्यग्दर्शनके सहश--देहधारियोंके 
लिये श्रय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, ओर न ऐसी ही कोई 

अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वके समान अश्रेयरूप हो--उनकां 
ग्कल्यारा कर सके ।! 

व्याख्या--यहाँ तीनों कालों ओर तीनों लोकोंकी दृष्टिसे 
संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि उनके लिये सदा एवं सवेत्र सम्यग्दशेन सबसे अधिक हित 
रूप हे ओर मिथ्यात्व सबसे अधिक अहिलरूप हैं। इससे सम्य- 
गदशनकी उत्कृष्टता एवं उपादेगता ओर भी स्पष्ट हा जाती है। 
सम्यग्द्श न-माहात्म्य 

सम्यग्दशनशुद्धा नारक-तियेड्-नपृंसक-स्त्रीत्वानि । 


दुष्कुल-विक्ृता5ल्‍पायुदरिद्रतां च ब्जन्ति ना5प्यव्रतिका:ः।३५ 

जो (अबद्वायष्क) सम्यग्दश नसे शुद्ध हैं-जिनका श्रात्मा (झायु 
कमंका बन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्यग्दर्शशका धारक है--बे श्रन्नती 
होते हुए भी--अ्रहिसादि ब्रतोंमेंसे किसी भी श्रतका पालन न करते हुए 


७० समीचीन-धमंशाख्र [ ऋ० १ 


भी--नरक-तियच गतिको तथा ( मनुष्यगतिमें) नपुसक ओर 
सत्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते ओर न (भवान्तरमें) निद्य कुलको, 
अंगोकी विकलताकों, अल्पायुकों तथा दरिद्रताको--सम्पत्ति हीनता 
या निर्धनताको--ही प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ निर्मल सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति- 
के अनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नहीं बनते 
जो नरक-तियंच आदि पर्यायोंके बन्धक कारण हों और जिनके फल- 
स्वरूप उन्हें नियमत: उक्त पर्यायों अथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करना पड़े । 

व्याख्या--यह कथन उन सम्यम्दष्टियोंकी अपेक्तासे हे जो 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूवे अबद्धायुष्क | रह हॉ-नरक-तियच- 
जैसी आयुका बन्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमें ही 
जिन्होंने आयु-कमंका बन्ध किया हो; क्योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कर्मका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं और न 
उसमें परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमें जो लोग 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूव अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु या तियेचायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं हैं--, वे मरकर नरक या 
तियचगतिको जरूर प्राप्त करेंगे | हाँ, बद्धायुष्क होनेके बाद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दशनके प्रभावसे उनकी स्थितिमें कुछ सुधार 
जरूर हो जायगा४$: जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांधनेवाले 
प्रथम नरकमें ही जायेंगे--उससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तियेचायुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा 


 श्रीचामुण्डरामने चारित्रसारमें इस कारिकाको उद्धृत करते हुए 
“उक्तञऊ्च ग्रवद्धायुष्कविषये' इस वाक्य-द्वारा इसे श्रवद्धायुष्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है । 
&8 दुगंतावायषो बन्धे सम्यकत्वं यस्य जायते । 
गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥। 


कारिका ३५-१६] सम्यग्दर्शनका माहात्म्य ७१ 


विकलत्रयपर्यायको न धारणकर तियचोंमें संज्ञी-पंचेन्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायकों ही धारुण करनेवाले होंगे । इसी तरह पूर्वबद्ध देवायु 
तथा मनुष्यायुकी वन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी ओर बे संभावित प्रशस्तताका रूप धारण 
करेंगी । यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यग्दशनका कोरा माहात्म्यवणन नहीं है बल्कि जैनागम- 
की मेद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ़ (गहरा) सम्बन्ध हे । 

ओजस्तेजो-विद्या-बीये-यशो-वद्धि-विजय-विभव-सना था 


महाकुला महाथां मानवतिलका भवन्ति दशनपूता: ॥३६॥ 
सम्यग्दशंनसे जिनका आत्मा पवित्र है व ऐसे मानवतिलक 
पुर्पशिरोमगि--( भी) होते हैं, जो ओज-उत्साहस, तज-अ्रतापस 
विद्या-बुद्धिस, वीय-बलसे, यश-कीर्तिस, बृद्धि-उन्नतिसे, जय- 
विजयसे और विभव-एश्वयसे युक्त होते हैं, महाकुल होने हैं-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोंमें जन्म लेते हैं--, और महाथ होते है-- 
महान ध्येयके धारक अथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं । 
व्याख्या--इससे पूवंकी कारिकामें डन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अबद्धायुप्क सम्यग्टृष्टि प्राप्त नहीं होत। इस कारिका 
तथा अगली पाँच कारिकाओंमें उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश है जिन्हें वे सम्यग्ट्ष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताकों लिए हुए हैं और जीवोंकों 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह 
पृवे-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता और दरिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा धनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
ओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताको लिये हुए महाकुलीन ओर 
महदथ्थे-सम्पन्न मानवतिलक भी होता है | और इससे यह कारिका 
पूवेकारिकासे सामान्यतः फलित होनेवालौ अवस्था्रों की एक 
विशेषताको लिये हुए है । 


७र्‌ समीचीन-धमशाश्र [ आ० १ 


अष्ट-गुण-पृष्टि-तुश्ट दृष्टिविशिष्टः प्रकृष्टशोमाजश । 
अमरा5प्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे॥३७॥। 


“ सम्यग्दशनकी विशेषताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट- 
गुणोंसे --अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, 
कामरूपित्व नामकी श्राठ दिव्यशक्तियोंसे--तथा पुष्टिस---अ्रपने शरी रा- 
वयवोंक दिव्य संगठनसे--सन्तुष्ट रहते हुए--सदा प्रसन्‍नताका अनुभव 
करते हए--आओर अतिशय शोभासम्पन्न होत हुए, स्वगंसें चिर- 
कालतक देव-देवांग नाओंकी सभामें--उनक समूहमें--रमत है-- 
आनन्दपूर्वक क्रीडा करते हैं । 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यग्ट्ष्टि जीव यदि मरकर देव 
पर्यायको प्राप्त होते है तो वे भवनत्रिकमें--भवनवासि-व्यम्तर- 
ज्योतिष्क देवॉमें-जन्म न लेकर प्रायः स्वगाँमें उत्पन्न हांते हैं 
ओर वहाँ हीनश्रेणीके देव न बनकर प्रायः ऊँच दर्जके देव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते हैँ ओर 
अशिमा-महिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके लाभमसे तथा अपने 
अंगोंके दिव्य-संगठनसे सदा सन्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गाप्टीमें चिरकालतक रमे रहते 
है--हज़ारों वर्षों तक ऊँचे दर्जके लौकिक आनन्दका उपभोग 
करते हैं। अणिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३ वीं कारिकाकी व्याख्यामें दिया गया है | इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख हे । 


नव-निधि-सप्वद्वव-रत्नाधीशाः सबंभ मि-पतयश्चक्रम्‌ । 


क्तेयित' प्भवन्ति स्पष्टरशः क्षत्र-मौलि-शेखर-चरणा: ।।३८ 


जो निमेल सम्यर्दशेनके धारक हैं वे नव-निधियों तथा 
चोदह रत्नोंके स्थामी ओर सवमूमिके--पट्खण्ड पृथ्वोके--अधि- 
पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामक॑ आयुधरत्नको--पअ्रवर्तित 


कारिका २८-२६]. सम्यग्दशनका माहात्म्य ह 


करनेमें समथ होते हैं--प्र्थात चक्रवर्ती सम्राट होते हें--अओर उनके 
चरणोंमें राजाओंके मुकुट-शेखर मभ्ुुकते हैं--म्रुकुटबद्ध माण्डलीक 
राजा उन्हें बड़ी विनयक साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।” 

व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर वह 
घटखण्डाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था हें जो नवनिधियों 
प्रकारके अटूट खजानों )| और चोदह विशिष्ट ( चेतन-अचत- 
नात्मक ) रत्नोंका # स्वामी होता हे तथा सारे मुकुटबद्ध माण्ड- 
लिक राजा जिसके चरणोंमें सीस भझ्ुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिलक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाज़मी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्रादि जैसे उच्च-पदका 
धारक भी हो सकता है। सम्यम्द्रष्टि चक्रवर्तीका पद पानेमें भी 
समथ होता है यह उसकी अथवा उसके सम्यरदशनकी जुदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख हे । 


अमरा5सुर-नर-पतिभियमधर-पतिभिश्च नूतपादा5म्भोजा: | 
दृष्टया सुनिश्चिता<र्था वषचक्रधरा भवन्ति लोक-शरण्याः ३६ 


' जिन्होंने सद्दृष्टिसे--अनेकान्तह॒प्टिसे--अथका-- जीवादि- 
पदार्थ-समृूहका--भले प्रकार निश्चय किया हैं ऐसे सम्यम्ट्ष्टिजीव 
धमंचक्रके धारक वे तीथंकर ( भी ) होते हैं जिनके चरणकमल 
देवन्द्रों, असुरेन्द्रों (धररणोद्धों), नरेन्द्रों ( चक्रवरतियों ) तथा गणाधर- 

मुनीन्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते हैं ओर जो (कर्मशत्रुओंसे उपद्र॒त) 


' रक्षित-यक्ष-सहस्रा: काल-महाकाल-पाण्डु-माणव-शंखा: । 
नैसपे-पद्म -पिगल-नाना रत्नाइव नवनिधय: ॥। 
ऋतुयोग्य-वस्तु-माजन-धान्या-5ध्युव-सूमं-हम्य॑-वस्त्रारित । 
आ भरण-रत्ननिकरान क्रमेण निधय: प्रयच्छन्ति ॥ 

# चक्र छत्रमसिर्दण्डो मशिश्च्म च काकिणी । 
ग्रह-सेना-पती तक्ष-पुरोधाउश्वनाज-स्त्रिय: ॥। 
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लोकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते हैं--जनता जिनकी शररामें 
जाकर जान्ति-सुखका अनुभव करती 
व्याख्या--यहाँ चोथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो धमे- 
चक्रके प्रवतेक तीथंकरकी अवस्था हे,जिसे प्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
म्टष्टि जीव देवेन्द्रों, अमरेन्द्रों, नरेन्द्रों ओर मुनीन्‍्द्रों जेसे सभी 
लोकमान्योंके द्वारा नमस्कृत एवं पूजित होते है, सभीके शरण्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकमें सबसे अधिक ऊँचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेमें भी समथ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्ञयमव्यावा थ॑ विशोक [म]भय[म]शंकम । 
काष्टागतसुख-विद्या-विभवं विमलं भजन्ति दशनशरणा:॥४ ० 


जो सम्यग्दशेनकी शरणामें प्राप्त हैं--सम्यग्दर्शन ही जिनका 
एक रक्षक है--व उस | शवपदका (भी ) प्राप्त होते हैं--आत्माकी 
उस परमकल्याणमय अ्रवस्थाकों भी तद्रप होकर अनुभव करते हैं-- 
जो जरासे विहीन है, रोगसे मुक्त है, क्षयसे रहित दे, विविध 
प्रकारको आवाधाओंसे--क ८ट-परम्पराओंसे---विवर्जित हें शाकस 
मुक्त है, भयसे हीन है, शंकासे शून्य हे, सुख ओर ज्ञानकी विभू- 
तिके परमग्रकषको--चरमसीमाको--लिए हुए हैं ओर द्रव्य-भाव 
रूप कममलका जहाँ सवंधा अभाव रहता है | 
व्याख्या--जो शुद्ध सम्यग्दशनके अनन्य उपासक होते हैं वे 
अन्तको दःखमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त हो 
जाते हं--ओऔर परम ज्ञानानन्दमय बने रहते हैं । सम्यम्द्ष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी है-- 
चाह उसकी प्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए बतलाया हे कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, क्षयसे, बाधाओंसे, भयोंसे ओर शंकाओं 
से विहीन होता है. सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 
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तक अपनाये रहता है ओर उसके साथमें द्वव्यकमे, भावकम तथा 
नोकम रूपसे किसीभी प्रकारके कमंमलका सम्पक नहीं होता-- 
वह सारे ही कर्मंमलसे सदा अस्प्रष्ट बना रहता है । इस अवस्था- 
विशेषकी प्राप्तिके लिये किसीके हलधर ( बलभद्र ) वासदेव जेसे 
मानव-तिज्ञषक और चक्रवर्तों या तीथकर होनेकी ज़रूरत नहीं है । 
अतः इस पयमें सम्यग्दशेनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता हे । 


देवेन्द्र-चक्र-महिमानममेयमार्न 
राजन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरो पचनीयम | 
ध्मन्द्र-चक्रमघरीक्ृत-सबेलोक॑ 
लि श 
लब्ध्चा शिवं च जिनभक्विरुषति भव्य; ॥४१॥! 
इति श्रीस्वामिसमन्तम द्राचाय-विरलिते समोर्ची नधमशा सत्र 
सत्नकरण्डाउपर नाभ्नि उपासकाध्ययने सम्यरदशन- 
वरणन नाम प्रथममध्ययनम ॥2॥ 
 जिनेन्द्रमें भक्तिका घारक भव्य प्राणी--सम्यग्हप्टि जीव-- 
देवन्द्रोंके समूहकी अमर्यादिट महिमाका. अवनीन्द्रों--म्रकुटवद्ध 
माण्डलिक राजाओं--द्वारा नमस्क़त चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नकी और 
सम्पूणे लोकका अपना उपासक बनानेवाले धर्मेन्द्रचक्कको--धर्मके 
ग्रनुष्ठाता-प्रणेता तीर्थकरोंके चिन्हस्वरूप धर्मचक्रको--पाकर शिवपद 
को प्राप्त होता हे--आञ्रात्माकी परमकल्याणमय उस स्वात्मस्थितिरूप 


रहित होती हैं । 


व्याख्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूम होता हे कि 
इस कारिकामें पिछली चार कारिकाओंके विषयकी पुनरुक्ति की 
गई है और यह एक उपसंहारांत्मक संग्रहवृत्त है; परन्तु जब 
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गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पनरुक्तियोंको 
लिए हुए कोरा संग्रहवृत्त मालूम नहीं होता । इसमें 'लब्ध्वा' पद 
ओर “च' शब्दके प्रयोग अपनी ख़ास विशेषता रखते हैं ओर 
इस बातको सूचित करते हैं कि एक ही सम्यम्दृष्टि जीव क्रमश 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धर्मेन्द्र ( तीर्थंकर ) इन तीनोंकी 
अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपढको प्राप्त करता है 
ओर यह पूवेकी चार कारिकाओंमें वर्शित सम्यग्ट्ष्टिकी अब- 
स्थाओंसे विशिष्टतटम अवस्था हैँ । ऐस सातिशय पृण्याधि- 
कारी सम्यम्टष्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतव्में कुल 
तीन ही हुए हैं और बे हैं शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही मनुज-पर्यायमें चक्रवर्ती और तीथंकर 
दोनों पदोंके उपभोक्ता हुए हैं ओर देबेन्द्रके सुखोंका भोगत हुए 
इस प्रथ्वीपर अवतीण हुए थे । अत: इस पद्ममें पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह संम्यग्ट्ष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यग्दशनके विशिष्टतम माहात्म्यका संद्योतक है । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायं-विराचित समीचीन-धमंशास्त्र 
ग्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्यायमें सम्यग्दर्श नका 
वर्णन करनेवाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ ॥॥१॥ 


->-+>कै८: - 


द्वितीय अध्ययन 
सम्यग्जान-लक्षण 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात । 
निःसन्दहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ ४७२॥ 


'यथावम्धित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, 
अतिरिकता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित 
जैसाका तेसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्रुतरूप) 'सम्यकज्ञान' कहते हैं ।' 


जैसाका तेसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया हैं उसको 
स्पप्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यून! 'अनतिरिक्ता “जरिपरीताद्रिना 
ओर “निःसन्देहं' इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्‍्यूनताका लिये हुए अथवा अव्याप्ति दोष- 
सदृषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताकों 
लिये हुए $ अथवा अतिव्याप्ति दोपल दृषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह म्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सन्देहकों भी वह लिये हुए न द्वोना चाहिये। इन चारों विशेषसों- 
की साम»यंसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 


£ जीवादि किसी वस्तुके स्वरूपमें स्वंथा नित्यत्व-क्षरिगकत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वेसे किसी धर्मकी कल्पना करके उस 
बस्तुको उस रूपमें जानना है वह स्वरूपको अतिरिक्तताको लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामें व्यक्त किया है । 


ध्८ समीचीन-घम शास्त्र [ आ० २ 


न ड्जज 


त्यों जानना बन सकता हे । ओर श्रतज्ञानके इस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सामथ्यका संभव हो सकता है, जिस सामथ्यका पता 
स्वामी समन्तभद्रके देवागम' की निम्न कारिकासे चलता हैं, 
जिसमें बतलाया गया हे कि स्याद्वादरूप जो श्रतज्ञान है वह 
ओर केंवलज्ञान दोनों ही सबंतत्त्वोंके प्रकाशनमें समथ हैं, भेद 
इतना ही हैं कि एक उन्हें साज्ञातरूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाज्ञात (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे:-- 
स्पाद्राद-केवलज्ञाने सब-तत्त्व-प्रकाशने | 
मेंदः साक्षादसाक्षाच द्यवस्वन्यतमं भेत ॥?०५॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान हे वही इस ग्रन्थमें घ्मके 
अंगरूपमें स्वीकृत है । 
आगे विषय-मेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वशेन 
करते हुए प्रन्थकार महोदय लिखते हैं:--- 
प्रथमानुयोग-स्वरूप 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम । 


बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोध: समीचीनः ॥२॥४३॥ 
पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप-- 
सम्यग्दर्शादिक और धर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिम कारणरूप--जां 
अर्थाख्यान है--शब्द-प्रथ॑-व्यंजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है--एकपुरुषाश्रित सत्यकथा और अनेकपुरुषाश्चित सत्यघटना-समूह 
है--वह प्रथमानुयोग हूँ, उस प्रथमानुयोगको जो जानता है वह 
सम्यश्ज्ञान है | अर्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
भावश्वतरूप सम्यम्ज्ञानमें शामिल अथवा परिगरिणत है । 
व्याख्या--यहाँ अनुयोग शब्दके पूवमें जो 'प्रथम' शब्दका 
प्रयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, बल्कि प्रधानताका द्योतक है | यह अनुयोग सब अनुयोगों 
में प्रधान हैं; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोंका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह बाल 
वृद्ध युवा ओर स्त्री सभी लिये आसामीस समभमें आने योग्य 
दोता है, ओर तीसरे इस अनुयोगमें वर्णित पुण्य-कथानकोंको 
सुनने तथा अनुभूतिमें लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धर्मकार्योके 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसे अप्राप्त सम्यसूर्शनादिरूप बोधितक 
की प्राप्ति होती है ओर वह घर्मध्यान तथा शुक्रध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरणाओंको पाइर अपने आत्मविकासकी ओर 
लगता है । इस अनुयोगका अन्यत्र ' वमकथानुयोग' के नामसे 
भी उल्लेख मिलता है | इस अनुयोगकें सब विशेषयोंमं 'अथाौ- 
झूथान नामका विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लन॑ योग्य है ओर 
वह इस बातकों सूचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक 
अथ्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमाथरूप सत्‌ विपयके 
श्रतिपादनको लिये हुए होते है । इसी बातकों टीकाकार प्रभाचरद्र- 
ने निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 

_तेस्थ अकल्पितल-व्यवच्छेदाथ्सर्थाख्यानमिति विशेष, अर्थस्य 
परमाथस्य सतो विषयस्याउउस्यान यत्र येन वा ते” 

ओर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अथकी 
दृष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समभनी 
चाहिये । 


कररानुयोग-स्वरूप 
स्‍ऊ हि ३ ( कु कु ९ 
लोकाइलोक-विभक्ते य गपरिवत्तेश्चतुर्गंतीनां च । 
आदशमिव तथामतिरबंति करणाजुयोगं च ॥ ३॥ ४४॥ 


“ जा लोक-अलोकके विभागका, (उ त्सपिण्यादि-यगरूप) काल- 
कक एः का 
परिवतेनका और चतुर्गतियोंका दर्पणकी तरह प्रकाशक है वह 
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करणानुयोग है, उसको जो जाप्तता है वह भी सम्यग्ज्ञान है-- 
ग्र्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्यस्ज्ञान है । 
व्याख्या--यहाँ करणानुयोगके विषयको मोटे रूपसे तीन 
भागोंमें विभाजित किया गया है--एक लोक-अलोकके विभा- 
जनका, दूसरा युग--परिवतेनका और तीसरा चतुगतियोंका 
विभाग है | जहाँ जीवादिक पदाथ देखनेमें आते है--पाये जाते 
हैं--उसे 'लोक' कहते हैं, जो कि ऊध्च मध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप हे ओर जिसका परिमाण २४२ राजू जितना हे। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमें नहीं आते उस लोक-बाह्य अनन्त 
शुद्ध आक्राशकों अलोक' कहते हैं । इन दोनोंका विभाग केसे 
ओर त्षेत्र-विन्यासादि किस किस प्रकारका है यह सब करणानु- 
योगके प्रथम विभागका विषय है । दसरे विभागमें उत्सपिणी 
तथा अवसपिंणी जैसे युगोंके समयोंका विभाजन ओर उनमें 
दहोनेवाले पदार्थोके वृद्धि-हासादिरूप परिवतनोंका निरूपण आता 
है । तीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य ओर तियचके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
करणानुयोग अपने इन सब विषय-विभागोंकों यथावस्थितरूपमें 
दर्पणशकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणानुयोग शास्त्रको 
भावश्रतरूप जो सम्यग्ज्ञान है वह जानता है अर्थात्‌ यह भी उस 
सम्यग्झ्ञानका विषय है । यह अनुयोग अन्यत्र गणितानुयोगके 
नामस भी उल्लेखित मिलता है । 


चरणानुबोग-स्वरूप 
गहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वद्धि-रक्षाड्डम । 
चरणानुयोग-समयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति || ४ ॥४५॥ 


 गृहस्थों ओर ग्रहत्यागी मुनियोंके चरित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि 
ओर रक्षाके अंगस्वरूप--कारणभूत अथवा इन तीन अंगोंको 


य कक हज अलओ+ अशकटअ-अ- ॥.ट जन ५ अल 30धा५ट 3जजा५ लत जकतीज्क 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणानुयोग है; उस शास्त्रकों जो 
विशेष रूपसे जानता है वह ( भावश्ुतरूप ) सम्यग्ल्लान है। अर्थात 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ञान है । 


व्याख्या--यहाँ “चरणानुयोंगसमय” पदका जो विशेषण पर्वाद्ध 
के रूपमें स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है क्रि चरणानुयोग 
नामकः जा द्रव्यश्र॒त ( कंवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमें ) है वह ग्रहस्थों तथा मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं 
रक्षाकों अपना अंग किये होता हे--उनका प्रतिपादक हाता है--- 
अथवा वेसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमित्तभूत सहायक होता 
है। उस क्रेवलि-प्रणयनाउनुवर्ति चारित्र-शास्त्रकों जो सविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे 
अथवा उस जाननेकां भी सम्यम््ञान कहते हैं, जो कि भाव- 
श्रतके रूपसें हाता हे । 
गृहस्थोंके याग्य चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 
ही मौलिक वगान इस ग्रस्थमें आ गया हैं, जो कि चरणानुयोगका 
ही एक मुख्य अंग है। ग्रहत्यागी मुनियके चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर रक्षाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख 
ग्रन्थोकी देखना चाहिये । 
द्रव्यातलयाग-स्व्प 
जीवा5जीवसुतल्पुणया5पुणये च बन्ध-मोक्षी च। 
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत-विद्या55लोक मा5डतनुते ॥५॥४६॥ 


ने श्रीस्वामिसमन्तभद्रा चाय-किरिविते समीचीन-धमशास्त्रे 
रत्नकरण्ड5ण्ग्नाग्नि उपासकाउध्ययने सम्यसज्ञान- 
वन नाम ट्वितीयमध्ययनस ॥ २ ॥ 
 सव्यवस्थित जीव-अजीव त्त्वोंकी, पुएय-पापको तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आख्रव) तथा मोक्षके 
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कारणों (संचर-निजरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रव्यान॒ुपयोंग है, ओर वह श्रतविद्यारूप भावश्रुतके आलोक 
को विस्तृत करता है । यह द्रव्यानुयोग सम्यग्जञानका विषय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यग्ज्ञान है । 

व्याख्या -यहाँ जिस द्रव्यानुवोगको दीपकके रूपमें उल्लेखित 
किया गया है वह मिद्धान्तसत्रादि अथवा तत्त्वाथसूत्रादिके रूप- 
में द्रत्यागम हॉ-द्रव्यश्षत हैं-जा कि जीव-अजीव नामक सुतत्तव। 
को, पर्य-पापरूप कमप्रक्रतियोंका तथा बन्ध-मोक्षको ओर बन्ध- 
के कारण (आख्रव) ओर मांक्षके कारणों ( संवर-निजेरा ) क 
अशेय-विशेपरूपसे प्ररूपित करता हुआ श्रुवविद्यारूप भावश्रुतके 
प्रकाशकों विस्त॒त करता है । एसी स्थितिसें द्रव्यानुयोगका जानना 
भी सम्यग्ज्ञान है । जिन नव तत्त्वोंके प्ररूपक द्रव्यागमका यहां 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्यानुयोग-विषयक शास्त्रोंमें विस्तारके 
साथ वरित है ओर इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं हे, 
उन्हीं शास्त्रॉपरसे उसका जानना चाहिये । 

इस तरह सम्यग्ज्ञान विपय-भेदसे प्रथमानयोग, करणा- 
नेयोग, चरणानुयोग ओर दरव्यानुयोगके रूपमें चार भेद रूप है । 
प्र+तुत धमंशास्त्रमें ज्ञानक इन्हीं चार भेदोंकों स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


उस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धमंशास्त्र 
अपरनाम रत्नवारण्ड-उपासकाध्ययनर्म सम्यम्ज्ञान- 
वर्णान नामका दूसरा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥ 


“ जि 2४ 


तृतीय अध्ययन 


सरूचारिकका पात्र झौर शख्येय 
मोह- मेरा 5पहर ण॑ दशनलाभादवाप्तसंज्ञान: | 
गाग-ठप-निवत्थ चरण ग्रतिप्चत साथ: ॥२॥०७॥ 


' सा&-तिमिरक्रा शायदरणश होने पर+हर्शनेगोह (मिल्यादर्शन)- 
रूप ग्रन्धकार4थी, अबागग्भव उपशन्त लय लथा क्षयोपशम-द्शाको 
प्रात होते पर अबता दतनभोट-चरिवमोहरूग मोहलेः और जाना- 
बरशाएटिहत विनिहय, कधागस्भत उद्ञादगादिकें शपने पक होने 
पर --सम्यसद शनक लाभप्रवक सम्यज््ञानका प्राप्त हुआ साधु- 
पुरुप--भव्यात्मा -- राग-£ प्री निवूनिक लिये चरणकेा--हिसादि- 
निवलि-लक्षण सम्बक आरियया- -अंगीकार करता हैं ।' 

व्याख्या--यकरा धशना आर 'चरणा शब्द बिना साथमे 
किसी विशेषशक प्रसुत्त, दान वर ना पृवन्अ्रसंगवश अथवा 
ग्रन्थाधिकारके वश सनन्‍्यऋषदसे उपलक्तित हैं आर इसलिए उन्हें 
क्रमशः सम्यम्दशन तथा समस्यक्चारित्रक वाचक समनकना चाहिये | 
सम्यकचारित्रका क्रिसलिये अंगीकार किया जाता है-ज्सकी 
स्वीकृति अथवा तद्रप-प्रव्॒त्तिका क्‍या कुछ व्यय तथा उद्द श्य हैं--- 
ओर उसको अंगीकार करनेका कोन पात्र हैँ ” यही सब इस 
कारिकामें बतलाया गया हैं, जिसे दसरे शब्दों-द्रारा आन्मामें 
सम्यकचा रित्रको ग्रादभतिका क्रम-निद्ेश भी कह सकत है । इस 
निर्देशमें उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया हैं जो 
सम्यग्ज्ञानी हो, ओर इसलिये अज्लानी अथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं। सम्यम्ज्ञानी वह होता है जो सम्यग्दर्शनको 
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प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशेनकी प्राप्ति उसके सम्यश्ज्ञानी होनेमें 
कारणीभूत है । ओर सम्यग्दशनकी प्राप्ति तब होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सम्यग्दशन नहीं हो पाता । अथवा जितने 
अंशोंमें वह बना रहता है उतने अंशोंमें यह नहीं हो पाता। 
अतः पहले सम्यरदशनसें बाधक बने हुए मोह-तिमिरको प्रयत्न- 
पूवेक दूर करके दृष्टि-सम्पत्तिको--सम्यम्दरष्टिको--प्राप्त करना 
चाहिये ओर सम्यस्दष्टिकी प्राप्ति-द्वारा सम्यग्ज्ञानी बनकर राग- 
दंघकी निवृत्तिका अपना ध्येय बनाना चाहिये; तभी सम्यक- 
चारित्रका आराधन बन सकेगा। जितने जितने अंशोंमें यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहंगा उतने उतने अंशोंमें दशन-ज्लानकी 
प्रादुभूति होकर आत्मामें सम्यकचारित्रके अनुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । ओर इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरि मुख्य हें--वही भव्यात्मामें सम्यग्दशन-न्षान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति (प्रादुभृति ) के लिये भूमि तय्यार करता हे । 
इसीसे ग्रन्थकी आदिमें मोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सम्यग्दशन 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारकें साथ रक़खा गया है 
ओर उसमें सम्यग्दशनकी प्राप्तिपर सबसे अधिक ज़ोर देते हुए 
उसे ज्ञान ओर चारित्रके लिये बीजभूत बतलाया हे | । 
चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 

राग-8प-निवृत्तिऋहिसादि निव्तना-कृता भ्वति | 
अनपेक्षिताइ्थेवृत्ति! कः पुरुष! सेवते नपतीन ॥२॥४८। 

राग-हेपकी निवृत्ति हिसादिककी निवतसासे--चारित्र छपसे 
कथ्यमान अहिसा, सत्य, अ्चीये, ब्रह्मचय और अपर्ग्रह्दि ब्रतोंकी 


हन+े अलन-+क तन ++#। ८4० >तनीटररच्यनण 


प देखो, “विद्या-वृत्तस्थ संभति! इत्यादि कारिका ३२ | 
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उपासनासे--की गई होती हे। ( इसीसे साधुजन हिसादि-निवत्ति- 
लक्षगा चारित्रकों अंगीकार करते हैं... उसकी उपासना-आराधनामें 
प्रवत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्योंकि अथेवृत्तिकी अथवा अथ 
( प्रयोजनविशेष ) और व्ृत्ति (श्राजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा -ीन पुरुष है जो शाजाओंकी सेवा करता है (--कोई 
भी नहीं । 

व्याख्या--जिस प्रकार राजाओंका लवन बिना प्रयोजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहिसादि-बत्रतोंका सेबन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं छता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अथवृत्ति है 
तो इन ब्रतोंके अनप्लान-आराधनरूप मेवनका प्रयोजन हैं उनके 
दाता सिद्ध हानंबाली राग आर द्वेपकी निवृत्ति। अतः इस 
प्रयाननका सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए | अहिसादिव्तोंका 
अनुष्ठान करत हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो 
समभना चाहिए कि बतोका सवन-आराधन टीक नहीं बन रहा 
है और तव उसे ठीक तोर पर अ्नानेका पूण प्रयत्न होना चाहिये । 
जिस त्रतीका लक्ष्य ही राग-द्रपकी निद्वत्तिकी तरफ़ न हो उसे 
'लक्य-शृप्टो ओर उसके ब्रतानुछ्ठानकों व्यथेका कोरा आडस्बर 
समभना चाहिये! 

प्रतिप्यमान चारित्रका लक्षगा 
हिंसाउनत-चोयेम्यों मेथुनसेवा-परिग्रहाम्यां च । 
पाप-प्रणालिका भ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम ॥३॥४६॥ 

' हिंसा, कूठ, चारी, मैथुनसवा और परिग्रहके रूपमें जो 
पाप-प्रणालिकाएँ हैं-_पापस्रवके द्वार हैं, जिनमें होकर ही ज्ञानवरगादि 
पाप-प्रकृतियाँ आत्मामें प्रवेश पाती हैं और इसलिये पापरूप है--उससे 
जो विरक्त होना है--तद्॒प प्रवृत्ति न करना है--वह सम्यम्ज्ञानी- 
का चारित्र अ्थात्‌ सम्यकचारित्र हे ।' 


८६ समीचीन-घमंशास् [ आ० ३ 


व्याख्या -यह। “संज्ञम्य' पदके द्वारा सम्यकचारित्रके स्वासी- 
का निर्देश किया गया है और उस सम्यग्ज्ञानी वतलाया गया 
है । इससे स्पष्ट है कि जा सम्यम्ज्ञानी नहीं उसके सम्यक-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विषयक कुछ क्रियाओंके कर लेनेस 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता , उसके लिये पहल सम्यमग्ज्ञानका 
होना अति आवश्यक हे | 


हसाके लिये इसी ग्रन्थमं आगे 'प्राशातिपात' (६ प्राशव्य- 
परापण।, प्राग्रघत), “वध तथा 'हांत! का; अन तक लय॑ वतथ 
अलीक तथा मपाका एवं फॉलिताथके रूपसें असत्यका: चांयक 
लिये 'स्तय' का; मंथुनसवाक लिय 'काम तथा 'स्मर का एवं 
फॉलताथरूपमें 'अन्नह्म' का; आर परिग्रहक लिये संग”, 'मूछी 
(ममत्वपरिणाम) तथा 'इच्छा' का भी प्रयाग किया गया हैं :। 
आर इसलिये अपने अपने वगक इन शब्दांका ए_क्ताथक, परयाय- 
नाम अथवा एक दूसरका नामान्तर समकना चाहिए | 

चारित्रके मद आर स्वामी 

सकल विकलं चरण तत्सकल स्वसंग-विग्तानाम ! 
अनगाराणां, विकल॑ सागाराणां ससंग।नाम ॥2॥४ ०॥ 


(पूृवनिदिष्ट हिसादि-विरति-लक्षण ) चारित्र “सकल (परिप्ण) 
ओर 'विकल' (अपूर्ण) रूप हाता है--महाव्रत-अराुत्रतके भेदसे उसके 


दी भद हैं | सवंसंगसे--बाह्य तथा आशभ्यन्तर दानों प्रकारके परशिग्रह 
से--विरक्त गृहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र 


$ देखो, हिसावर्गके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७७५ से ७८, 
८४; अनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५०, ५६; चौय॑वर्गके लिये कारिका 
५२, ५७; मंथुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३; और परिग्रह- 
वर्गंके लिये कारिका ५०, ६१ । 


कारिका ४] च।जफे भेद और २१।सों ८ 


(सर्वंसंयम) है, ओर परिग्रहसहित गृहस्थोंका जो चारित्र है वह 
“यिकजचारित्र (देशसंयम) है ।! 


पयाख्य|--- २६ य चारि त्रकें दो भेद करके उनके स्वामियोंका 
निशा कि! गया हैं। महात्रतरूप सकलचाररत्रक स्वासा 
(> विद री) उन अनग।र। (ग्रह 5 भय) वे. बतताया हे जो 
संपर्गापरिग्रहसे विरक्त हैं, ओर आगाबत्रतरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारों (ग्रहस्थों) का प्रकट किया हैं जो पारंग्रह- 
सहिन हैं ओर इसलिये दोनेके 'सवेसंगविरत' ओर 'ससंग' इन 
दा अलग-अलग विरहूपर्सोसि स्पण्ठ हे कि जो अनगार सबेसंगसे 
प्रिक्त नहीं हद-जिनके ७,व्यत्जादेक कोई प्रकारका परिग्रह 
लत्प हुआ हें --ये ग्रहतल्णागी हानपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
२, नई नेह-+ +4।-.थ सहात्रती अथवा सकलसंयमी नहीं कह 
जा सकते: जस कि द्रव्यालिगां सान, आधुनिक परिग्रहथारी 
भट्ारक तथा ११ वीं प्रतिमामें स्थित जक्ुल्कक-पएलक। ओर जो 
सागार किसो समय सकलसंगसे 4२८ है उन्हें उस समय गृहसें 
स्थित दाने मात्रस सबयी ,. सक् दारित्री ( अगुत्रतो ) नहीं 
कहे सकत-- थे अपनी उस असगद शार्स महात्रतकी आर बढ़ 
जाते है । यही बजद है कि ग्रंथकरमहादयने सामरायिकर्मं स्थित 
एस गृहस्थोंको “यति भावका प्राप्त हुआ मुनि” लिखा है ( कारिका 
ओर माही मुनिसे निर्माही ग्रहम्थकों श्रेष्ठ बतलाया हे 
(कक | ओर इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
तकल! या “विकल' होनेसें प्रधान कारण उभय प्रकारके परिग्रह- 
से विरक्ति तथा अविरक्ति हे--मात्र ग्रहका व्यागी या अच्यागी 
होना नहीं है। अत: 'सबंसंगविरत”ः ओर “ससंगः? ये दोनों 
विशेषण अपना खास महत्व रखते हैं ओर किसी तरह भी 
उपे ज़्णीय नहीं कहे जा सकते | 


दाद समीचीन-घर्मशास्र [ आ० ३ 
व्रतभेदरूप गृहस्थचारित्र 


ग॒हिणां त्रेधा तिष्ठत्यणु-गुण-शिक्षा-बतात्मक॑ चरणम्‌ । 
पंच-त्रि-चतुर्भदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम्‌ ||५॥५१॥ 


* ग़रहस्थोका (विकल) चारित्र अरा्रत-गुणत्रत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन प्रकारका होता है । ओर वह त्रतत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंकों लिये हुए कहा गया है--अर्थात्‌ अणुब्रतके 
पांच, ग्र॒ुगावब्रतके तीन और शिक्षाब्रतके चार भेद होते हैं । 

व्याख्या--यहाँ ग्ृहस्थोके विकल्न-चारित्रके अंगरूपमें जिन 
पांच अशात्रतों, तीन गुणब्रतों ओर चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
की गई है उनमें अखुब्रत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरूपमें 
गुणब्रत चारित्रकी वृद्धिके अंगरूपसें आर शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्षाके अंगरूपमें स्थित है। 

आगे ग्रन्थकारमहोदय विकल चारित्रके इन भदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वन करते हैं । 

अराब्रत-लक्षणा 
चक, (. 
प्राणातिपात-वितथव्याहार स्तेय-काम-मूच्छाभ्य;! | 
कक ' शा 
स्थुलेभ्यः पारभ्य; व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥६॥५२॥ 


'स्थूलप्राणातिपात --मोटे रूपमें प्राणगोंके घातरूप स्थूल्नहिंसा-- 
स्थूलवितथव्याहार--मोटे रूपमें अन्यथा कथनरूप स्थूलश्रसय-- 
स्थूलस्तेय---मोटे रूपमें परधन हरणादिरूप स्थूलचौयं(चोरी)--. स्थूल- 
काम--मोर्ट रूपमें मंधून सेवारूप स्थूल-प्रब्रहा--श्रौर स्थुलमूर 
मोटे रूपमें ममत्वरपरिणामरूप स्थल-परिग्रह--: इन (पांच) पापोंसे जो 
विरक्त होना है उसका नाम 'अखुब्रत हे | 


अकेककका-ललण ० 





 'मूच्छेंग्य:' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका ५२] अरुत्रत-लक्षण ८६ 


व्याख्या--यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये हैं, जिन्हें अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, श्रोर उनका स्थूल विशेषण 
देकर मोटे रूपमें उनसे विरक्त होनेकी “अशुच्गरत” बतलाया है। 
इससे दा बातें फलित होती हैं--एक्र तो यह कि इन पापोंका 
सूक्ष्मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थूल्-सूक्ष्मके भेदसे दो 
भागोंमें विभक्त हैं। अगली एक कारिका 'सीमान्तनां परत:” (६४५) 
में 'स्थलेतरपंचपापसंत्यागात! इस पदर्क द्वारा इन पांच पापोंके 
'स्थूल' ओर सक्ष्म' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
हे और ६८वीं तथा <«वीं कारिकाशोंसें सृक्ष्मपापको अगुपाप 
नामसे ओर ४5वीं कारिकामें स्थल पापको 'अकृश' शब्दसे 
उल्लेखित किया है, इससे अणु' ओर क्रश' भी सूक्ष्मके नामा- 
न्तर हैं। दूसरी बात यह कि सृक्ष्मरूपसे अथवा पूर्णरूपलसे इन 
पापोंसे विरक्त होनेका नाम 'महात्रत' है. जिसकी सूचना कारिका 
७०, 3 और ६४५ से भी मिलती हे । 

इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हें ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में 'पापप्रणालिका' लिखा हैं, ओर इससे यह जाना जाता हे कि 
यहां कारण कार्यका उपचार करके पापके कारणोंको पाप” कहा 
गया है | वास्तवमें पाप मोहनीयादि कर्मोकी वे अप्रशस्त प्रकृतियाँ 
हैं जिनका आत्मामें आखत्रव तथा बन्ध इस हविसादिरूप योग- 
परिशतिसे हाता है ओर इसीसे इनको 'पापप्रणालिका” कहा गया 
है। स्वयं अन्थकार महोदयने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमं मोहरूपों 
रिपर: पाप: कषायभेटसावन :” इस वाक्यके द्वारा मोह” को उसके 
क्रोधादि-कपाय-भटों-सहित पाप” बतलाया है और देवागम 
(६५) तथा इस ग्रन्थ (का, २७) में भी 'पापास्रव' जैसे शब्दोंका 
प्रयोग करके कर्मोकी दशेनमोहादिरूप अशुभ प्रकृतियोंकों ही 
“पाप” सूचित किया है। तत्त्वाथेसूत्रमें श्रीमृध्रपिच्छाचाये ने भी 


६८ समीचीन-धमेशास्त्र [ आ० ३ 


आता उन्यत्यापं! इस सत्रके द्वारा सातावेदनीय, शुभआय, शुभ- 

नाम ओर शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कमंप्रक्ृतियों- 

को पाप बतलाया है | दसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा े 

कथन है | अतः जहाँ कहीं भी हिसादिककों पाप कहा गया हे 

वहाँ कारणमें कायकी हाष्टि संनिहित है, एसा समझना चाहिए। 
हिसाउण ब्रत-लक्षगा 


मंकल्पात्कृत-कारित-मननादोग-त्रयस्य-चर-सत्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाह स्थल-वधाद्विमणं निषुणा: ॥७॥५३॥ 


संकल्पस--संकल्पपूर्तक ( इरदतन ) अथवा दाद्घ स्वेज्छासे-- 
किये गये य्रोगत्रयके--मैन बचन-कायके- -क्तका रित-अनुमोद न- 
रूप व्यापारसं जा त्रस जीवाका-लध्यभत द्वीन्द्रियादि प्रागियोंका 
+प्राणधात न करना हं उसे निपुगा जन (प्राप्तपुरुष व गणाधरादिक) 
स्थुलवधाविरसरंप--ग्रहिसा>गुत्रत--क ; 
याख्या- यहाँ संकल्पात' पद उसी तरह हतुरूपमें 
प्रयक्त हुआ है जिस तरह कि तक्त्वाथसत्रमें 'प्रमत्तयोगात! ओर 
पुरुपाथ सिद्‌ व्युप।यमें 'कपाययोगाव पदका प्रयोग पाया जाता 
हैक, ओर यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिसाका निवर्तक 
(अ>,,हक) तथा इस ब्रनतके ब्रतीकी शुद्ध-स्वच्छा अथवा स्थनन्त्र 
इन्छाका संद्ोतक है । ओर इसके द्वारा त्रतकी अगुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसांहसाकी सीमित किया गया हैं वहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (संकल्पी) त्रसहिंसा 
नहीं बनंगी । ओर यह ठीक ही है; क्योंकि कारणके अभावमें 
तम्जन्य कायका भी अभाव होता है।ओर इस 'संकल्पान' पदक) 
% प्रमत्तयोगासप्राणशव्यपरोपरां हिसा । “पत््वाथसूत्र ७-१३ 
यत्खलु कपाययोगात्प्राणानां द्रव्य-भाव-रूपारां । 
व्यपरोपणास्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥ पुरुयार्थ ०४३ 
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अनुवृत्ति अगला सत्याणुब्रत” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंमें उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि 
तक्त्वाथसूत्रमें 'प्रमत्तयोगान्‌! पदकी अनुवृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षेय्य-ग्रातपादक सत्रीम चलो गए हूँ | 

शुद्ध-स्वच्छा अथवा स्व॒तन्त्र इच्छा हो संकल्यका थाश हैं, 
ब्सानगर वा इच्छाक बना सजवूर हाकर जा अपन श्राण, धन, 
जन, ग्रातिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षा लिए विराधी हिसा करनी 
पड़े वह भी इस ब्तकी सीमास बाहर है | इस तरह आरम्भजा 
आर विराघजा दो प्रकारकी त्रसहिसा इस संकल्पी त्रसहिसाके 
त्याग नहीं गाती | एंचसना ओर क्ृषिवाशिज्यादिरप आरब्भ 
कार्यामें ता किसी व्यक्तिविशेपके प्राणाघातका कोई संकल्प ही 
नहीं हाता, और विरादजा हिंसामें जा संकब्प होता हे वह शुद्ध: 
स्वख्छास न नेके कारण प्राजराहत होता हैं, इसीस इन दाना- 
का त्याग इस ब्रतकी कारटिसें नहीं आता | इस दोन। प्रकारको 
हिसाआंकी छूटके बिना ग्रहस्थाभ्त्ष चल नहों सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती ओर न ग्रहस्थ-जीवन व्यर्त। .. करते 
हुए एक जयके लिये हो काइ निरापद था निराकुल रह सकता 
है। एक मात्र विरोधिहिसाका रथ कितनोंकी ही दुसराके धन- 
जनादिकी हानि करनसे राके रहता ६ । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लगा चाहिये कि 'हिनस्ति पदके 
अथरूपसें, हिंस।के पृव निदिष्ट प्योयनास “प्राणातिपात' को लच्षय 
में रखते हुए, प्राणबरातकी जा बात कही गई हैं वह ब्रतकी 
स्थूलतानुरूप प्राय: जानसे मार डालने रूप प्राणवातस सम्बन्ध 
रखती है, और यह बात अगली कारिकामें दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए ओर भी स्पष्ट होजाती है| क्योंकि छेदनादिक भी 
प्राणघातके ही रूप हैं, उनका समावेश यदि इस कारिका-वर्शित 


प्राणधातमें होता तो उन्हें अलगसे कहने तथा “अतीचार' नाम 


ल्प+ 
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देनेकी जरूरत न रहती | अतीचार अमभिसन्धिकृत-ब्रतोंकी बाह्य 
सीमाएँ हैं । 


अहिसा<्रयणुव्रतके अतिचार 
छेदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणा5पि च स्थुलवधादव्युपरतेः पंच ॥८॥५४॥ 


'छुदन--कर्या-नासिकादि शरीरके अ्रवयवोंका परहितविशोधिनी 
हड़िस छेदना-भेदना--, बन्धन---रस्सी जंजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
बन्धादिके द्वारा शरीर और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोधक ग्रनचित रोक- 
थाम लग । रण्ड-चाबुक बेंत आदिके झन॒छित अ्भिवात- 
हारा गरीरको पीड़ा पहचाना तथा गाली झ्ादि कक बचनोंक द्वारा 
किसीके मनको दुखाना--, अतिभारारोपश--किसी पर उसकी सक्ति- 
से अथवा न्‍्याय-नीतिसे श्रधिक कायभार, करभार, दण्टभार तथा थामा 
लादना--, आर आहार-वारणा--अपने आश्रित ग्राशियोंके अन्न- 
पानादिका निरोध करना, उन्हें जानबभाकर शक्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाण भोजन न देना-; थे पांच स्थुलवध-विरमणके-- 
अदिसाइणुतब्रतके---अती चार हैं--सीमोल्लंघन अ्रथवा दोप हैं । 








व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोषके लिये 
“्यतीचार! शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये श्रन्थमें आगे 
क्रमशः व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंघन ओर अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया है#, ओर इसलिए इन सब शब्दोंको एकार्थक 
सममभाना चाहिए। 


हद ७+ ब्यक 


देखो, कारिका नं० ५६, ५८, ६२. ६३, ७३, ८१,६६,१०५, 
११०, १२६। 
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सत्यारणुब्रत-लक्षरा 
स्थलमलीकं न बदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे । 

यत्तद्वदन्ति सन्‍्तः स्थलमपावाद-वरमणम्‌ ॥६॥५४॥ 
(संकल्पपूर्वक अथवा स्वेच्छासे) स्थूल अलीकको--मोटे मूठको 
“जो स्वयं न बोलना आर न दूसरोंसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वयं न बोलना ओर 
न दसरोंसे बलवाना है, उसे सन्‍्तजन--आप्त पुरुष तथा गणधर- 

देवादिक---स्थूलमपावाद-वेरमण'--सत्यासुब्रत--कहते हैं ।! 
व्याख्या--यहां स्थूल अलीक अथवा मोटा भूठ क्‍या ! यह 
कुछ बतलाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
बात कही है, ओर इसलिये लोकव्यवहारमें जिसे मोटा भूठ 
समभा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अभीष्ट जान पड़ता है। 
और वह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साक्षीके रूपमें 
कसम खाकर या हलफ उठाकर जानते-बूकते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाबीश) आदि 
के पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णाय 
देना, धर्मापदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना ओर सच बोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर भकूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) | साथ ही ऐसा भूठ बोलना भी जो किसीकी 
विपदा ( संकट वा महाहानि ) का कारण हो; क्‍योंकि विपदाके 
कारगा सत्यका भी जब इस ब्रतके लिए निषेध किया गया है तब 
से असत्य बोलनेका तो स्वत: ही निपेध होजाता है और वह 
भी स्थूलमपावादमें गभित है। ओर इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूकह्मप्रमाद) के वश जो बात 
बिना चाह ही अन्यथा कहो जाय या मुं हस निकल जाय उसका 
स्थृूल-मपावादमें प्रहण नहीं है; क्योंकि अ्दिसागुबत्रतके लक्षणमें 


६ समीचीन-घमशाख्र | आ० : 


आए हुए 'संकल्पात! पदकी अनुवृत्ति यहाँ भी है जेसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामें वतलाया जा च॒का है | इसी तरह ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहों हे जो किसीके ध्यानका 
विशेषरूपस आकुृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोड़ 
विशेप हानि न होती हो । 

इसके सिवाय बॉलने-बुलवानेमें सुख्से बोलना-बुलवाना दी 
नहीं बल्कि लखनीसे वालना-बुलपाना अर्थात्‌ लिखना-लशिखाना 
भी शामिल है । 

यहाँ ऐसे सत्यको भी अमसस्यमें परिगणित किया हे जा 
कसीकी विपदाका कारण हो, यश उक खास बाल हैं आर इससे 
यह साऊ सावन होता हैं कक आहसाका सत्र प्रधानता हूं 
अहिसाब्रत इस ब्तका भी आत्मा ई ओर उसकी अनुवृत्ति 
उत्तरवर्ती ब्रतोंमं बराबर चली ग 


सत्याखुब्रतके अतिवार 
प्रिवाद-रहो5भ्याख्या पशन्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासा5पहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥४६॥ 


५ परिवाद--निन्‍्दा-गालो-गलौच, रहोभ्याख्या--मग़ुद्य (| गोपनीय ) 
का प्रकाशन, पेशून्य---पिशनव्यवहार-उगली, तथा कूटलेस्बकरण--- 
मायाचारप्रध्रान लिखावट-ठारा जालसाजी करना श्रर्थात्‌ दूसरोंकों प्रका- 
रान्तरसे अन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोंके नामसे नई दस्तावेज या 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट ग्रथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढ़ा देना जिससे वह अपने वर्तमान 
रूपमें प्राचीन कृति या अम्रुक व्यक्तिविशेषकी क्रति समकी जाय--ओर 
न्यासापहारिता --धरोहरका प्रकारान्तरसे अपहरण भ्रर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें ग्रसत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी धरोहरका 
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पूर्णा अथवा आंशिक रूपम अपहरण होता हो ; ये सब सत्याउसुब्रतक 
अतिचार हैं । 
व्याख्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ डल्लेख हैँ उनमें 
“परिवाद' ओर “पेशून्य' नामके दा अतिचार ऐसे है जिनके स्थान 
प्र तक्ष्याथसत्रमें क्रशः मिभ्योपदेश' ओर 'साकारमंत्रभेद' ये 
दो नाम दिये हैं। ये नाम यजपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हैं बालक आचायकि पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
ही अवतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
निध्योपदेश' के रूपमें ओर पेशूस्यकी साकारमन्त्रभेद' के रूपमें 
याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रूपसे 
दिय 8 | यह चिन्तनीय है| क्योंक्रि परिवादका प्रसिद्ध अथ 
भनिनन्‍दा-गहा-अपवाद (गाए, ७०८५०) जैसा हैं %# ओर पशन्य 
शब्द चुगली (88०000॥ए) जैसे अथेमें प्रयुक्त होता है। सोम- 
देवसरिने इस ब्रतके अतिचारोंका सूचक जो श्लाक दिया है 
वह इस प्रकार है-- 
“मन्त्रमेद : पर्रवादः पशुन्य कूटलेखनम । 
मधा साक्षिपदोक्तिश्व सत्यस्यते विधघातका: ॥ 


$ परिवादों मिथ्योपदेशो5म्यृदयनि:श्रेयसाथेंणु क्रियाविशेषा्वन्यस्या- 
न्यथाप्रवर्तनमित्यर्थ: ।  ' पैशन्यं अ्ंगविकार-भ्र -विक्षेपादिभि: पराभि- 
प्रायं ज्ञात्वा असयादिना तत्प्रकटन॑ साकारमत्रभद इत्यथ:। 
% परिवादस्तु निन्‍्दायां वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र:) 
ग्रवरणाक्षेपनिर्वाद-परीवादापवादवत उपक्रोशों जुग्गप्सा-व कृत्मा 

निन्‍दा च गहंणे ॥ (अमर:) 

परि सर्वतो दोषोल्लेखेन वाद: कथन अपवाद: । ( छब्दकत्पद्र॒म: ) 

परिवाद: | उधार, टशाइप्रा९, 00728९0॥, 8095८; 2 5८७709॥ 

(५. ७. /)८) 
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शशि 
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इसमें मन्त्रभेद ओर पेशून्यको दो अलग अलग अतिचारोंके 
रूपमें उल्लेखित किया है, जिसस यह साफ़ जाना जाता हे 
कि दोनों एक नहीं हैं। एसी ही स्थिति पारि (री) वादकी मिथ्यो- 
पदशके साथ समभनी चाहिये। पं५० आशाधरजीने, जिन्होंने 
परिवाद ओर पेशूस्यकी छोड़कर मिथ्योपदेश तथा मन्त्रभेदका 
अरतिचार रूपमें ग्रहण किया हैं, अपने सागारधर्मासतमें इस 
श्तोकको उद्धुत करते हुए इसे “अतिचारान्तरवचन' सूचित किया 
है, इससे भी परिवाद और पेशून्य नामके अतिचार मिशथ्याप- 
देशादिसे भिन्न जाने जाते हैं ओर वे आचाय समन्तभद्रक शासन- 
से सम्बन्ध रखते हैं । शेप तीन अतिचार दोनों प्रन्थोंमें 
समान हैं । 

अचौर्यारए॒ब्रत-लक्षणा 

निहित वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसष्टम । 


न हरति यज्ञ च दत्ते तदकृश-चोर्यादपारमणम ।|१ १॥४७॥ 

“बिना दिये हुए पर-द्रव्यको, चाहे वह घरा-ढका हो, पड़ा- 
गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको प्राप्त हो, जो (संकल्पपूर्वक 
भ्रथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (अश्रनीतिपूर्वक ग्रहण न करना) ओर न 
(अनधिकृतरूपसे) दूसरोंको देना हैं उसे स्थूल-चोयेविरति--अचौर्या- 
श॒त्रत--कहत 

व्याख्या--यहाँ 'परस्व आर <लका मुख्य विशेषण “अश्सिष्ट' 
तथा 'हराति? क्रियापद ये तीनों खास तोरसे ध्यान देने योग्य हैं। 
जिसका स्वामी अपनेसे भिन्न कोइ दूसरा हो उस घन-धान्यादि 

पदाथको 'परस्व' कहते है, पर-धन ओर पर>-द्रव्य भी उसीके 

दूसरे नाम हैं। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके द्वारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अनुसतिसे दिया गया न हो वह, “अधि 
सृष्ट' कहलाता है, “अदत्त' भी उसीका नामान्तर है ओर उसमें 
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व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदाथे शामिल हैं। 'हरति? 
क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, अनीतिपूर्वक-प्रहणका 
सूचक है। उसीकी दृष्टिसे अगला क्रियापद 'दत्ते! अनधिकृत 
रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्वामिक हो अथवा ग्रहणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी 
मोजूद या संभाव्य न हो ओर जिसके प्रहणादिमें उसके स्वामीकी 
स्पष्ट इच्छा तथा आज्ञा वाघक न हो उसके ग्रहणादिका यहाँ 
निषेध नहीं है । साथ हो, जो धन-सम्पत्ति बिना दिये ही किसी- 
को उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त हाती है उसके ग्रहणादिका भी 
इस ब्रतके ब्रतीके लिये निषेध नहीं हे। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका घन-सम्पत्ति अपनी मिलकियतके मकानादिके भीतर 
भगभादिसे प्राप्त हो उसके भी ग्रहणशादिका इस ब्रतके ब्रतीके 
लिये निषेध नहीं हे, वह उस मकानादिका मालिक होनेके साथ- 
साथ तत्सम्बद्धा सम्पत्तिका भी प्राय: मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है ओर यह समभना चाहिए कि वह्ट सम्पत्ति उसकी अव्यक्त 
अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जबतक कि इसके विरुद्ध 
कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसमें बाघक न हो | 

यहाँ चोरीके स्थूल-त्यागकी हृष्टिसे इतना ओर भी जान 
लना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो ओर जिसका बिना दिये ग्रहण करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता न द्ो--जैसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके 
लिये मिट्रीका लेना, जलाशयसे पीनेको पानी ग्रहण करना और 
व्ञसे दाँतनका तोड़ना-ऐसे पदार्थोक्ों बिना दिये लेनेका त्याग 
इस ब्रतके ब्रतीके लिये विहित नहीं हे । इसी तरह दूसरेकी जो 
वस्तु बिना संकल्पके ही अपने ग्रहणर्में आ जाय उससे इस बत्रत 
की बाघा नहीं पहुंचती; क्योंकि अ्दिसात्रतके लक्षणमें प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात' पदकी अनुवृत्ति इस ब्तके साथ भी हे । 


ध्प समीचीन-धरंशास्त [ आ० ३ 


अचोर्याशणुब्रतके भ्रतिचार 


चौरप्रयोग-चौरा5र्थादान-विलोप-सच्शसम्भिश्रा: । 


हीनाधिकविनिमान पंचा5स्तेये व्यतीपाताः ॥१२॥५०८॥ 

€ चोरप्रयोग--चोरकों चोरीके कर्ममें स्वयं प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
दूसरोंके द्वारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशंसा-अ्रनुमोदना 
करना, अ्रथवा चोरीके प्रयोगों (उपायों) को बतला कर चौर-कमंकी 
प्रवत्तिमें किसी प्रकार सहायक होना--, चोराउथौदान--जान बूककर 
चोरीका माल लेना--, विलोप--दृूसरोंकी स्थावर-जंगम अ्रथवा चेतन 
अचेतनादिरूप सम्पतिकों श्राग लगाने, बम गिराने, तेज़ाब छिडकने, विष 
देने आदिके द्वारा नष्ट कर देना तथा राज्यके श्र्थ-विषयक न्याय्य 
नियमोंको भंग करना--सहृशसंमिश्र--प्रनुचित लाभ उठाने अ्रथवा 
दूमरोंकों ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समान रंग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मूल्यमें अल्पमूल्य वस्तुकी मिलावट करता और नकलीकों जानबूभकर 
असलीके रूपमें देना--ओर हीनाधिकविनिमान--देने लेनेके बाट- 
तराजू , गज, पेमाने आदि कमती-बढ़ती रखना और उनके द्वारा कमती- 
बढ़ती तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना; ये पॉच अस्तेयके-- 
अचौर्याणुतव्रतके--व्यतिपात हेँं--भ्रतिचार अ्रथवा दोष हैं ।' 

व्यास्या-यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चोथा 
'सहशसम्मिश्र नामका अतिचार वह है जिसके स्थान पर 
तक्त्वाथसूत्रमें 'प्रतिरूपकव्यवहार' नाम दिया है और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने _ कृत्रिम हिरण्यादिके द्वारा बंचना-पूवक 
व्यवहार! बतलाया हैं । सहृशसम्मिश्र अपने विषयमें अधिक 
स्पष्ट ओर व्यापक है| तीसरा अतिचार 'विलोप' है, जो तस्त्वाथ- 
सूत्रमें दिये हुए 'विरुद्ध-राज्यातिक्रम' नामक अतिचारसे बहुत 
कुछ भिन्न तथा अधिक विषयवाला हे । विरुद्ध-राज्यातिक्रमकी 
जो व्याख्या सर्वाथसिद्धिकारने दी है उससे यह मालूम होता 


कारिका ४८-४६] ब्हाचर्याउग॒ब्नत-लक्षण ६६ 


>ब्बत अमल 


ह॑ कि 'विरुद्ध ( प्रतिपक्ती ) राज्यमें डचित न्यायसे अन्य प्रकार 
दानका ग्रहण “विरुद्धराज्यातिक्रम' कहलाता है ओर उसका 
आशय हे * अल्पमूल्यमें मिले हुए द्रव्योंकों वहाँ बहुमूल्य 
बनाने का प्रयन'# | इससे अपन राज्यकी जनता उन द्रव्योंके 
उचित उपयांगसे वंचित रह जाती है और इसलिये यह एक 
प्रकारका ऋपहरण है । दिलोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल्र ह जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 
है | टीकाकार प्रभाचन्द्रन पिलोपकी व्याख्या विरुद्धराउ्ट/तिक्रम- 
के रूपमें टी है ओर साथमें विरुद्धराब्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
लख भी कर दिया है, जब क्िि विनोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनाम नहीं हे । 
ब्रह्मचर्याधणुत्रत-लक्षगा 


न पापभीतेयत 

न तु। परदारान गच्छति न परान गमयति पापभीतेयत । 
सा परदारनिवृत्ति: स्वदारसंतोषनामाउपि ॥१३॥५६॥ 

'पापके भयसे (न कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोंको--स्वदार 
भिन्‍न अन्य स्त्रियोंको--जो स्वयं सेवन न करना ओर न दूसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिवृत्ति' त्रत है, 'स्वदारसंतोष' भी 
उसीका नामान्तर हे--दूसरे शब्दोंमें उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थुल- 
कामविरति तथा ब्रद्मचर्याणुत्रत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस बत्रतके दो नाम दिये गये हैं--एक 
परदारनिवृत्ति' दूसरा 'स्वदारसंतोष” जिनमेंसे एक निषेघपरक 


लोन >पनकनड “चर लय दि जप 44२००४००८०४४२ हट ली 
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उखचितन्यायादन्येन प्रकारेशा दानग्रहरगामतिक्रम: । विरूद्ध 

राज्यं विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येइतिक्रम: बविरुद्धराज्यातिक्रम: । तज्र 

ह्ल्पमूल्यलम्थानि महार्यारि द्रव्याणीति प्रयत्न: । “-सर्वार्थसिद्धि : 
| “च? इति पठान्तरम्‌ । 


१०० समीचीन-धमशास्त्र [अ ० रे 


दूसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है | विधिपरक 'स्व॒दार- 
संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट हे ओर वह है अपनी स्त्रीमें ही 
सन्‍्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । ओर 
इसलिये परदारनिवृत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग। इससे दोनों 
नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (अह्मचर्याणुब्रत) के स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं रहता ओर वह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, 'परदार' 
का अथ परकी (परा$) विवाहिता या धरेजा करी हुई स्त्री करना 
ओर एक मात्र उसीका त्याग करके शेप कन्या तथा वेश्याके 
सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता: क्‍योंकि इससे 
दोनों नामोंके अथेका समानाधिकरण नहीं रहता । 


ब्रह्मचर्याइशुत्नतके अतिचार 
अन्यविवाहा55करणा 5नज्ञक्रोडा-विटत्व-विपुलतृपः । 
इत्वरिकागमनं चा5स्मरस्य पंच व्यतीचारा! ॥१ ४॥६०॥| 


“अन्यविवाहाइडकरण--दूसरोंका अर्थात्‌ अपने तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गेरोंका विवाह सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना--, अनड्भक्रीड़ा-- 
निर्दिप्ठ कामबी अंगोंको छोड़कर शन्य अंगादिकोंसे या अन्य अंगादिकोंमें 
कामक्रीडा करना ---, विटपनेका व्यवहार---भण्डपनेकों लिये हए काय 
वबचनकी कचेणशा--., विपुलतृष्णा--कामकी तीबत्र लालसा--ओर 
इत्यरिकागसन--कुलठा व्यभिचारिणी स्वस्त्रीका सेवन--; ये स्मरके 
“-स्थूलकाम। । रति ग्रथता ब्रह्मचर्याणुव्रतक-पांच अतिचार हे | 


व्याख्या--यहाँ 'अन्यविवाहाइडकरण', 'अनड्भक्कीड़ा, ओर 
“इत्पयरिकागसन' ये तीन पद ख़ास ताोरसे ध्यान देने योग्य 6। 
अ्यन्यांवयाहाइइकरण! पदस “अन्य” शब्दका आम्ृप्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुटुसम्बी अथवा आश्रिनजन नहीं है 
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ओर आकरण शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना अर्थात्‌ उसमें तन-मन-धनसे पूरा योग देना है। 
ओर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजनोंका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहमें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये दोपरूप अथवा बाधक नहीं हैं। अनद्भ- 
क्रीड़ा' पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगोंमें काम-क्रीड़ा 
करनेका निषेध किया है जो मानवोंमें कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विद्वित नहीं हैं, और इससे हस्तमेथुनादिक-जैसे 
सभी अप्राकृतिक मैथुन दोषरूप ठहरते हैं। 'इत्वरिकागमन! 
पदमें 'इत्वरिका' शब्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको कुलटा 
अथवा व्यभिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो भूलब्रतमें ही आ गया है तब 
अतिचारोंमें उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अथे नहीं रखता । 


अपरिग्रहाः्णुत्रत-लक्षण 
धन-धान्यादि-प्रन्थं परिमाय ततो5घिकेषु निःस्पुहता । 
परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाण-नामा5पि ॥१४॥६१॥ 


'धन-धान्यादि परिग्रहको परिमित करके--धन-धान्यादिरूप 
दस प्रकारक बाह्य परिग्रहोंका संख्या-सीमानि्धारणात्मक परिमाण 
करके--जो उस परिमाणसे अधिक परिप्रहोंमें वांदाकी निवृत्ति दे 
उसका नाम 'परिमितपरिप्रह' है, “इच्छापरिमाण” भी उसीका 
नामान्तर हे--दूसरे शब्दोंमें उसे “स्थूल-मूर्च्छाविरति', “परिग्रहपरि- 
माणत्रत” और “अपरिग्रहा5ःणशुत्रत भी कहते हैं । 

व्याख्या-यहाँ जिस धन-धान्यादि परिग्रहकें परिमाणक 


विधान है वह बाह्य परिप्रह है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 
“परिग्रहत्याग” नामकी दसवों प्रतिमाके स्वरूपकथनमें प्रयुक्त हुए, 


ल्‍्श्रा 


बाह्य ५ दशसु वस्तुषु ” इन पदोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके 

परिप्रह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, टविपद, चतुष्पद, शयनासन 
यान, कप्य और भाण्ड| हैं | क्षेत्रमें सब प्रकारकी भूमि, पवेत 
ओर नदी नाले शामिल हैं । वास्त॒में सब प्रकारके मन्दिर, 
मकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। धनमें सोना-चाँदी 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूषण तथा रुपया- 
पैसादि सब परिग्रहीत हैं। धान्यमें शालि, गेहूँ, चना, मटर, 
मंग, उड़द आदि खेतीकी सब पेदावार अन्तभ त है । द्विपदमें 
सभी दासी-दास, नोकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पेरवाले जीवों 
का तथा चतुष्पदममोंं हाथी, घोड़ा, बेल, भसा, ऊंट, गढहा, गाय 
बकरी आदि चार परों वाले जन्तुओंका ग्रहण है। शयनासनमभ 
सोने ओर बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है; जेस 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिहासन, कुर्सी आदिक | 
यानमें डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नोका, जहाज, मांटरकार 
ओर हवाईजहाज आदिका अन्तर्भाव है। कुप्यमें सब प्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि बस्त्र अन्तनिदित हैं. तथा भाण्डमें 
लोहा, तांबा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपधातुओंके, मिद्री 
पत्थर-कांचके ओर काष्ठादिकके बने हुए सभी प्रकारके बतेन 
उपकरण, औजार, हथियार तथा खिलोने संग्रहीत हैं । इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिमाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्य परि- 
ग्रह हैं उन्हें ग्रहर्य न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वद्दी परिमित-परिश्रह कहलाता है ओर इसीसे उसका 
दूसरा नाम 'इच्छापरिमाण” भी रक्खा गया हे । 


भा 
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क्षेत्र वास्तु धनं धान्यं, द्विपदं भ चतुष्षदम्‌ । 
शेम्यासनं च यान॑ च कृष्घ-भाष्टमितिद्यम ॥”” 
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अपरिग्र हाआणुब्रतके अ्रतिचार 


अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि | 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपा: पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 


' परिमितपरिग्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पाँच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं ओर वे हैं-- १ अतिवाहन--अधिक 
लाभ उठाद)ी हृफ्षिसे आ्रधिक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना अथवा 
काम लेना--, २ अतिसंग्रह--विशिष्ठ लाभकी आशासे अधिक काल 
तक धन-वान्यादिकका संग्रह रखना--, ३ अतिविस्मय--व्यापारदिक- 
में दूसरोंके अधिक लाभकों देखकर विषाद करना श्रर्थात्‌ जलना-कुढना-, 
४ अनिलोभ--विशिष्ट जाभ होते हुए भी और अधिक लाभकी लालसा 
रखना--, और ४ अतिभारबाहन--लोभके वश किसी पर शक्तिसे 
अथवा! न्‍्याय-नीतिसे श्रधिक भार लादना--; ये परिग्रहपरिमाण ब्रत 
अथता अपरियग्रहाश्णुत्रतकक षाँच अ्रतिचार हैं । 

व्याख्या--परिग्रहपरिमागाब्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
में चतन-अचेतन पदार्थोस लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयाग ) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका प्रहस्ण 
अथवा नन्‍्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहा 'अति' 
शब्दका वाच्याथ है। 

श्ररुव्रत-पालन-फल 
पंचाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्रा बवधिरष्टगुणा; दिव्यशरोरं च लमभ्यन्ते ॥१७॥६३॥ 


* निरतिचाररूपसे पालन किये गये ( उक्त अहिसादि ) पॉच 
गुब्रत निधिस्वरूप हैं ओर वे उस सुरलोककों फलते हैं-- 
प्रदान करते हैं--जहाँ पर (स्वतः स्वभावसे) अबधिज्लान, (श्ररिमादि) 
अआहठगुण और दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं । 


निजी न्‍ताक | 
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व्याख्या--यहाँ “अवधि: पढके द्वारा जिस अवधिज्षानका 
उल्लेख है वह भवप्रत्यय अवधिज्ञान है, जो देवलोकमें भवधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता हे तथा उस भवकी 
स्थिति-पयन्त रहता है और जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदार्थोका एकदेश साज्षात्‌ ( देशप्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है । यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि' तथा 'परमावधि” न होकर 
'देशावधि' कहलाता है और अपने विपयमें निश्रान्‍त होता है । 
अटष्टगुणा:” पदके द्वारा जिन आठ गुर्णोका उल्लेख किया गया 
है वे हैं--१ अशिमा, २ महिमा, ३ लविमा, ४ प्राप्ति, ५ प्राकाम्य 
६ इशिव्व, ७ वशित्व, और ८ कामरूपित्व । आगमानुसार 
अशिमा' गुण उस शक्तिका नाब है जिसमें बड़ेसे वड़ा शरीर 
भी अरुरूपमें परिशित किया जा सके। 'महिमा' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटे से छोटा अरुरूप शरीर भी मेरुप्रमाण 
जितना अथवा उससे भी बड़ा किया जा सके । लघिमा गुण 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरोरकों भी वायुसे 
अधिक हलका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तन्तुओंपर निवाध रूपसे गति कर सके । 'प्राप्रि! गुण 
उस शक्तिविशेषको कहते हैं जिससे दृरस्थ मेरु-पव्रृतादिके शिखरों 
तथा चन्द्र-सूर्योंके बिम्बोंको हाथकी अँगुलियोंसे छुआ जा सके। 
'प्राकाम्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलमें गमन प्रथ्वीपर 
गमनकी तरह ओर प्रश्वीपर गमन जलमें गमनके समान 
उन्मज्जन-निमज्जन करता हुआ हो सके । 'इशित्व” गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे सव संसारी जीवों तथा श्राम नगरादिकों 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामथ्य प्राप्त हो अथवा सबकी 
प्रभुता घटित हो सके | 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते हैं 
जिससे प्रायः सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
'कामरूपित्व' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विक्रिया-द्वारा 
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अनेक प्रकारके इच्छितरूष युगपत्‌ धारण किये जा सकें । ओर 
“दिव्यशरीर! पदसे उस प्रकारके शरीरका अभिप्राय है जो 
कुधातु तथा मल-मूत्रादिसे युक्त ओदारिक न होकर बेक़ि 
होता है ओर अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है | 

ग्रहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 
# मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः + 
नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयमृत्तमम ॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यघोषी च तापसा55रक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथाश्म श्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६५॥ 

“ मातंग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिणक्पृत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
तिशयको प्राप्त हुए । 

४ घनश्री ( सेठाती ) ओर सत्यधोष (पुरोहित ), तापस और 
आरक्षक (कोट्पाल) तथा श्मश्रनवनीत (मूछोंमें लगे घीसे व्यापार 
करनेका अभिलाषी): ये यथाक्रम उपाख्येय है--उन्हें क्रमशः उपा- 
ख्यान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए | 

व्याख्या--इन श्लोकोंकी शब्दरचना परम यद्यपि यह स्पष्ट 
मालूम नहीं होता कि मातंगादिकने किस विपयमें उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया और घनश्री आदिका क्रिस विषयमें उपा- 
ख्यानका विषय बनाना चाहिए; फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिंसा-हिंसादिके विषयमें सुप्रसिद्ध हैं और अनेक ग्रन्थोंमें पाई 
जाती हैं अतः उन्हें यहाँ उदाह्वत नहीं किया गया हैं । 


# इन दोनों इ्लोकोंकी स्थिति आदिके सम्बन्धमें विशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाकों देखना चाहिये | 


पर इति पाठान्तरम्‌ । 


अं 
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भ्रष्ट मूलग्ुरा 
मद्य-मास-मधु-त्याग: सहाउखुब्रत-प चकम | 
अष्टो मूलगुशानाहुग हिणां श्रमणोत्तमाः ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्रा चाय-विरचिते सर्मोचानघम शास्त्र 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययन अखुब्रतवरणुन 
नाम ततीयमध्ययनम ॥| हे ॥ 

' श्रमणोत्तम--श्रीजिनेन्द्रेव--मद्यत्याग, मांस-त्याग ओर 
मधुत्यागके साथ पांच अगुब्नतोंका ( सद्‌ ) ग्रहस्थोंके आठ मूल- 
गुण बताते है |--प्रौर इससे अन्य दिगव्रतादिक जो गुण हैं वे सब 
उत्तरग्रुण हैं, यह साफ़ फलित होता है । 

व्याख्या-यहाँ “ग्रहिणां' पद यद्यपि सामान्यरूपस बिना 
किसी विशेषशणाक्रे प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे 
वह उन सदग्रहम्थोंका वाचक हें जो ब्रती-श्रावक होते हैँ--अब्रती 
ग्रहस्थोंसे उसका प्रयोजन नहीं हैं । जेनघम्म जिस प्रकार महा- 
ब्रती मुनियोंके लिए मूलगुणों ओर उत्तरगु्ोंका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अख़ुबत्रती श्रावकाक लिये भी मूलात्तरगुणाका 
विधान है | मूलगुणोंसे अभिप्राय उन ब्रत-नियमादिकसे है जिनका 
अनुष्ठान सबसे पहल किया जाता है ओर जिनके अनुष्ठानपर ही 
उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे त्रत-नियमादिका अनुष्ठान अवलम्बित 
होता हे । दसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके 
होते ही व्क्षके शाखा-पत्र-पृष्प-फलादिका उद्भव हो सकता हे 
उसी प्रकार मूल गुणोंका आचरण होत ही उत्तर गुणोंका आचरण 
यथेष्ट बन सकता है। आवकोंके वे मूलगुण आठ हैं, जिनमें 
पाँच तो वे अरुब्रत हैं जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
हो चुका है ओर तीन गुण मद्य, मांस तथा मधुके त्यागरूपमें 
है। मद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु 
हे जो मनुष्यकी बद्धिको भ्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 
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असावधान बनाती हे--चाहें वह पिष्लोदक गुड़ ओर घातकी 
आदि पदार्थोको गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई हो और 
या भांग-धतूरादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमें प्रस्तुत हो; 
क्योंकि मश्त्याग्में प्रन्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है 
जैसाकि इसी ग्रन्थकी अगली एक कारिकामें प्रयुक्त हुए 'प्रमाद- 
परिद्तये मद्य च वजनीय॑ इस वाक्यसे जाना जाता है । मांस 
उस विकृत पदाथंका नाम है जो द्वीन्द्रियादि त्रसजीबोंके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसं निष्पन्न होता है ओर जिसमें निरन्तर 
त्रसजीबोंका उत्पाद बना रहता हे--चाह वह पदाथ आदर हो 
शुप्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो । उसके त्याग बअ्रसहिंसा- 
की ट॒ष्टि संनिहित है। ओर मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदाथ है जिस सधुमक्खियां पुष्पोंस लाकर अपन छत्तोंमें 
संचय करती हैं आर जा बादमं प्राय: छुत्ताका ताड़-मराड तथा 
निचाइकर मनुष्योंक्रे खानके लिये प्रस्तुत किया जाता है ओर 
जिसक इस प्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी बाधा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रखादिक भी निचुड़ कर 
उसमे शामिल हो जाता है ओर इस तरह जो एक घूणित पदाथ 
बन जाता है। क्षोद्र' संज्ञा भी उस प्रायः इस प्रक्रियाकी दरृष्टिस 
दी प्राप्त हे। इसके त्यागर्मे भी त्रसहिसाके परिद्यारकी दृष्टि 
संनिहित है : जेसा कि अगली उक्त कारिकामें प्रयुक्त हुए 'त्रसहति- 
परिहरणारं पिशितं क्ष|द्रं च वजनीयं! इस वाक्यस जाना जाता है । 

यहाँ पर एक बात खास तोरस जान लेनेकी है और वह हे 
अष्टमूलगुणोंमें पंच अरुत्रतोंका निर्देश; क्योंकि अम्रतचन्द्र 
साोमदेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरवर्ती आचार्यों तथा 
कविराजमल्लादि जैसे विद्वानोंने अपने-अपने ग्रन्थोंक में पंचारु 


#8 देखो, पुरुषार्थ सिद्ध्यूपाय, यशस्तिलक, भावसंग्रह (प्रा०) और 
पंचाध्यायी तथा लाटी संहिता । 
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ब्रतोंके स्थानपर पंच उदुम्बरफलोंका निर्देश किया है। जिनमें 
बड़, पीपल, पिलखन आदिके फल शामिल हैं। कहाँ पंचारुत्रत 
ओर कहाँ पंच उदुम्बर फलोंका त्याग ! दोनोंमें ज़मीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। वस्तुत: विचार किया जाय तो उदम्बरफलोंका 
त्याग मांसके त्यागमें ही आ जाता है ; क्‍योंकि इन फलोंमें चलते- 
फिरते त्रस जीवोंका समूह साक्षात्‌ भी दिखलाई देता हे, इनके 
भक्तणसे मांसभक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके 
भक्तणका निषध किया जाता है । और इसलिए जो मांस-भक्षणके 
त्यागी हैं वे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं करते। ऐसी हालत 
में--मांसत्याग नामका एक सूलगुण होते हुए मी--पंच उदुम्बर- 
फलोंके त्यागकों, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद भी नहीं 
है, पांच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पंचा- 
सुब्रतोंको मृलगुणोंसे निकाल देना एक बड़ी ही विलक्षण बात 
मालूम होती है.। इस प्रकारका परिवर्तन कोई साधारण परिवतेन 
नहीं होता । यह परिवतन कुछ विशेष अथ रखता है। इसके 
द्वारा मूलगुणोंका विषय बहुत ही हलका किया गया है ओर इस 
तरह उन्हें अधिक व्यापक वनाकर उसके क्षेत्रक्ी सीमाको बढ़ाया 
गया है। बात असलमें यह मालूम होती है कि मूल ओर उत्तर 
गु्णोका विधान ब्रतियोंके वास्ते था। अहिसादिक पंचत्रतोंका 
जो सबदेश ( पूर्णतया ) पालन करते हैं व महात्रती, मुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हें देशब्रति, श्रावक अथवा देशयति 
कहा जाता हैं । 

जब महात्रतियोंके २८ मूलगुणोंमें अहिंसादिक पंचब्रतोंका 
वर्णन किया गया है तब देशब्रतियोंके मूलगुणोंमें पंचाणुब्नतोंका 
विधान होना स्वाभाविक ही है ओर इसलिये स्वामी समन्तभद्रने 
पंच अगुब्नतोंको लिए हुए श्रावकोंके अष्टमूलगुणोंका जो प्रति- 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता द्दे। परन्तु बादमें 
एसा जान पड़ता है कि जैन ग्रहस्थोंको परस्परके इस व्यवहारमें 
कि आप श्रावक हैं' और “आप आवक नहीं हैं! कुछ भारी अस- 
मंजसता प्रतीत हुई है। ओर इस असमंजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक ही श्रावकीय भण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचार्याको 
इस बातकी जरूरत पड़ी दे कि मूलगुणोंमें कुछ फेर-फार किया 
जाय ओर ऐसे मूलगुण स्थिर किये जाँय जो ब्रतियों और 
अव्रतियों दोनोंके लिए साधारण हों । वे मलगुण मद्य, मांस और 
मधुके त्याग रूप तीन हो सकत थे; परन्तु चंकि पहलेसे मूलगुणों- 
की संख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस संख्याको ज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मृलगुणोंमें पंचादम्बर फलोंके 
त्यागकी यांजना की गई &६ आर इस तरह इन सबंसाधारण 
मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । ये मृलगुण ब्रतियों और 
अब्रतियों दोनोंके लिये साधारण हैँ, इसका स्पष्टीकरण कवि- 
राजमन्नके पंचाध्यायी तथा लाटीसंडिता ग्रन्थोंके निम्न पद्मसे 
भले प्रकार हो जाता है:-- 
तंत्र मूलगणाश्वाष्री यहिरणां ब्रतघारिणास | 
कचिदत्रतिनां यस्मात सक्‍साधारणा हमे ॥ 
परन्तु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा 
प्रतिपादित मूलगुणोंका व्यवहार अन्नतियोंके लिये नहीं हो सकता, 
वे ब्रतियोंकों ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं; यही दोनोंमें परस्पर 
भेद है। अस्तु; इस प्रकार सवसाधारण मूलगुणोंकी सृष्टि हो 
जाने पर, यद्यपि, इन गुणोंके धारक अच्रती भी श्रावकों तथा 
देशब्रतियोंमें परिगणित होते ह--सोमदेवने, यशस्तिलकर्मे, उन्हें 
साफ तोरसे 'देशयति लिखा है--तो भी वास्तवमें उन्हें 'नामके 
ही! श्रावक अथवा देशयति समकना चाहिये; जैसाकि पंचाध्यायी 
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के निम्न पयसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता हे 
ओर जिसमें यह भी बतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी श्रावक नहीं:-- 
मद्रमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बर्प॑चकः | 
नामतः श्ावकः ख्यातों नान्‍नयवापि तथा ग्रही ॥ 
असल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अरात्रतोंका पालन करते 
ह_ैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकीटि आचायकी “रत्ल- 
माला' के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-असुउद्रतोंके 
पालन-सहित मद्य, सांस और मधुके त्यागको “अष्टमृलगुणा' 
लिखा हैं ओर साथ ही यह बतलाया हे कि पंच-उदुम्बरवाले जो 
अधष्टमूलगुण हैं वे अभंकों--बालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम- 
ज़ोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ़ तथा ख़ास सम्बन्ध 
अव्रतियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मांस-मधु-त्याग-संयुक्ता 5णुब्॒तानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदम्बराश्चामकेष्वपि ॥2६॥ 
इन समन्तभद्ग-प्रतिपादित मूलगुणोंमें श्रीजिनसेन ओर 
अमितगति जैसे आचायोने भी, अपने-अपने प्रतिपादोंके अनु- 
रोधवश, थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वशेन 
ग्रोर विवेचन 'जैनाचार्योॉका शासन भेद! नामक ग्रन्थसे जाना 
जा सकता हे । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धमंशास्त्र 


प्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें भ्रणुब्नतोंका 


' ॥ है 7 अत >ज 55 ज॑ 5 लग बह 5 20. 


वर्गान करनेवाला तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥।३॥ 


+-नऔसा 7 


चतुथे अध्ययन 


गुणाक़्तोंक नाम और इस संज्ञाकी साथंकता 


दिखतमनथदण्डब्रत॑ च भोगोपभोगपरिमाणम | 
अनुब हणादगुणानामाख्यान्ति गुणवतान्याया! ॥१॥६७॥ 
आयजन--ती थंकर-गगणाधवरादिक उतक्तमप्रप--दिग्बत्रत, अन- 

थंदण्डब्रत और भोगोपभांगपरिमाण (ब्त) को 'शणत्रत' कहते 
हैं; क्‍योंकि ये गुणोंका अनुब हण करते हँ--पूर्वोक्त श्राठ मूलग॒ग्गोंकी 
वद्धि करते हुए उनमें उत्कपता लाते है । 

व्याख्या-झयहां 'गुणत्रतानि पदमें प्रयुक्त हुआ गुण शब्द 
गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) और गौणका वाचक नहीं है. बल्कि 
गुणकार अथवा वृद्धिका वाचक है, इसी बातको हेतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए अनुब हनात्‌! पढके द्वारा सूचित किया गया है । 

दिग्व्रत-लक्षणा 

दिग्वलयं परिगणितं क्रत्वाउतो5हं वहिने यास्यामि | 


इति संकल्पो दिग्वतमासृत्यणुपाप-विनिवत्य ॥२॥६८॥ 

« दिग्वलयको--दरश्शों दिशाओंको--मयौदित करके जो सृक्ष्म 
पापकी निवृत्तिके अथे मरण-पयन्तके लिये यह संकल्प करना है 
कि "में दिशाओंकी इस मर्यादासे बाहर नहीं जाझऊँगा' उसको 
दिशाओंसे विरतिरूप 'दिग्व्रत' कहते हैं । ” 

व्याख्या--जिस दिग्वलयको मयौदित करनेकी बात यहाँ 
कही गई है वह पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चार दिशाओं 
तथा अग्नि, नेऋत, वायव्य, इशान ऐसे चार विदिशाओं ओर 
ऊध्वे दिशा एवं अधोदिशाको मिलाकर दश दिशाओंके रूपमें 
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है, जिनकी मयौादाओंका कुछ सूचन अगली कारिकामें किया 
गया है | यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि यह मर्यादी 
करण किसी अल्पकालकी मर्यादाके लिये नहीं होता, बल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपयन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामें 
“ञआमर्ति' पदका प्रयोग किया गया है। ओर इसका उद्दश्य हे 
अवधिके बाहर स्थित ज्षेत्रके सम्बन्धमें अणुपापकी विनिवृत्ति 
अथौतत्‌ स्थूलपापकी ही नहीं वल्कि सृक्ष्म-पापकी भी निवृत्ति | 
ओर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-बाह्य क्षेत्रमें मनसे 
वचनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा । ओर इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिज्ञामें स्थित बहिन यास्यामि' वाक्य शरीरकी 
टरष्टिसे ही बाहर न जानका नहीं बल्कि वचन ओर मनके द्वारा 
भी बाहर न जानेका सूचक है, तभी सृक्ष्म-पापकी विनिवृत्ति 


बन सकती है 
दिग्व्तकी मर्यादाएं 


मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानि मयांदा! 


प्राहदिशां दशाना ग्रतिसंहार प्रसिद्धानि ॥३॥६६॥ 

 दशों दिशाओंके प्रतिसंहारमें--उसके मर्यादीकरशरूप दिग्ब्रत- 
के ग्रहण करनेमें--असिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ), पव॑त, 
देश-नगर ओर योजनोंकी गणना, ये मर्यादायें कही जाती हैं | 

व्याख्या--दिग्ब्रतका संकल्प करते-कराते समय उसमें इन 
अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओंमेंसे किसी न 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये । 

दिख्तोसि अराुन्रत्तोंकी महाव्रतत्व 
अवधेबहिरणुपापां-प्रतिविरतेदिंखतानि धारयताम | 
पंचमहावतपरिणतिमणुव्रतानि ग्रवद्चन्ते |॥४॥७०॥ 


| 'अणुपाप॑ इति पाठान्तरम्‌ । 
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* दिशाअ्रेंके ब्रतोंकी घारण करनेवालोंके अणुश्रत, मयादाके 
बाहर सूक्ष्म-पापोंकी निवात्ति हो जानेके कारण, पंच महात्नतोंकी 
परिणतिको--उतने अ्रंशोंमं महाव्रतों-जैसी भ्रवस्थाको--प्राप्त होते हें |! 

व्याख्या--जब दिग्ब्रतोंका घारण-पालन करने पर अखुब्॒त 
महात्रतोंकी परिणतिको प्राप्त होते हैं तब 'दिखत गुणनत्रत हैं! यह 
बात सह में ही स्पष्ट हो जाती हे ओर इसका एक मात्र आधार 
मयौदित क्षेत्रके बाहर सृक्ष्म पापसे भी विरक्तिका होना है । 

महाब्रतत्वके योग्य परिणाम 

प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोह-परिणामाः । 
सत्वेन दुरबधारा महाव्रताय ग्रकल्प्यन्ते ॥५॥७१॥ 

 प्रत्याख्यानके कृश हाॉनिसे--प्रत्याख्यानावरग्ग रूप द्रव्य-क्रोध- 
मान-माया-लोभ नामक कर्मोंका मन्‍्द उदय होनेके कारण--चा र रित्रमोह- 
के परिणाम--क्रोध-मान-माया-लोभके भाव--बहुत मन्द होजाते 
हैं, ( यहां तक कि ) अपने अस्तित्वसे दुरवधार हो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नहीं किये जा सकते--व परिणाम महात्रतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैँ---उन्हें एक प्रकार महात्रत कहा जाता है। ? 

व्याख्या--यहाँ प्रत्याख्यान' शब्द नामका एकदेश होनेसे 
प्रत्याख्यानावरण' नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि 
राम! शब्द 'रामचन्द्र' नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता हे। 
हिंसादिकसे विरक्तिरूप संयमका नाम प्रत्याख्यान है| इस प्रत्या- 
ख्यानको जो आवृत्त करते दहैं--नहीं होने देते--वे .द्रव्य क्रोघ- 
मान-साया और लोॉभके रूपमें चार कर्म-प्रकृतियों हैं, जिन्हें 
ध्रत्याख्यानावरण' कहा जाता है। इन चारों कमंग्रकृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता द्वै त। चारित्रमोहके परिणाम भी अतीव 
मन्द हो जाते हैं अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने 
अधिक क्षीण दो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमें ही मालूम 
नहीं पढ़ता । चारित्रमोदके ये ही मन्दतर परिणाम मद्दात्नतत्वको 
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प्राप्त होते हैं | यहाँ चारित्रमोहके परिणामोंका सत्वेन दुर्वधाराः” 
विशेषण बहुत ही महत्वपूणे हे और इस बातकों सूचित 
करता है कि जहाँ क्रोधादिकषायें साफ तोौरसे परिलक्षित या 
भभकती हुई नज़र आती हों वहाँ महात्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--मभले ही बे व्यक्ति बाह्ममें मुनिपदके धारक 
कक्‍्योंनहों। 
महाव्रत-लक्षगा 
पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये! । 
कृत-कारिता 5लुमोदस्त्यागस्तु महात्रतं महताम ॥६॥७२॥ 
हिंसादिक पांच पार्पोका--परापोपा्जनके काररणोंका--मनसे 

वचनसे, कायसे, कत-द्वारा, कारित-द्वारा ओर अनुमोदन-द्रारा 
जो त्याग है--पअर्थात्‌ नव प्रंकारसे हिंसादिक पापोंके न करनेका जो 
हृढ संकल्प है--उसका नाम "“महात्रत' हे ओर वह महात्माओंके-- 
प्रायः प्रमत्तसंगतादि-ग्रुण स्थानर्वात्ति-विशिष्ठ-आत्माओंके--होता है । 

व्याख्या--यहाँ पापोंके साथमें 'स्थूल'-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, और इसलिये यहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूणणरूपसे त्याग विवज्षित हे। हिंसादि 
पाँचों पापोंका मन-वचन-कायसे कृत कारित ओर अनुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महाव्रत है--पंच महात्रतोंका समूह 
हे--ओर उसको धारणु-पालन करनेवाले महान आत्मा होते 
हैं। अपरिग्रह-महात्रतमें बाह्य ओर अभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
परिप्रहोंका त्याग होता है | अभ्यन्तर परिप्रह चोंदह प्रकारके हैं 
जिनमें राग-द्वेप-मोह-काम-क्रोध-मान-माया-लोभ तथा भयादिक 
शामिल हैं । इन सब अन्तरंग-परिग्रहोंका पूणेत: त्याग शरवें 
गुशस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कमे अत्यन्त 
क्षीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व ही 
वहाँ शेष नहीं रहता; क्योंकि ये सब परिग्रह मोहनीय-कमेके ही 
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परिकर परिवार अथवा अंग हैं | ऐसी स्थितिमें महात्रतोंकी 
पूर्णता भी १रवें गुणशस्थानमें जाकर ही होती है । उससे पूथेके 
छठे आदि गुणस्थानवतियोंको जो महात्रती कहा जाता है वह 
पूवे-कारिकानुव्शित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम “सत्वेन दुरवधार' होते हैं । 
दिग्व्रतक अतिचार 
उर्ध्या5धस्तात्तिय ग्व्यतिपात-च्ेत्रवृद्धिर वधी नाम्‌ । 
विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा; पंच मन्यन्ते ॥9॥७३॥ 
“(ग्रज्ञान या प्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मयादाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशामयादाका उल्लंघन,दिशाओं-विदिशाओंकी मर्यादा- 
का उल्लंघन, क्षेत्रवृ द्धि--क्षेत्रकी मर्यादाकों बढ़ा लेना--तथा की 
हुई मर्यादाओंको भूल जाना; ये दिगखतके पाँच अतिचार 
माने जाते है । 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन ओर न्ेतन्र- 
वृद्धिकी जा बात कही गई हैँ वह जान-बुककर की जानेवाली 
नहीं बल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है; क्योंकि जानबूम- 
कर किये जानंसे तो ब्रत भंग होता है--अतिचारकी तब बात ही 
नहीं रहती । ेृ 
अनथदण्डब्रत-ललण 
अभ्यंतरं दिगवर्धेरपाथकरेभ्यः सपापयोगेभ्यः । 
विरमणशमनथंदण्डबतं विदुत्न॑तधराउ5ग्रए्यः ||८॥७४॥ 
“दिशाओंकी मर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोंसे-- 
पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियौंसे--जो विरक्त होना है उसे 
ब्रतधारियोंमें अग्रणी-तीथ करादिक देव-“अनथदण्डब्रत! कहते हैं। 
व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपाथैक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
पण ख़ास तोरसे ध्यान देनेके योग्य है और इस बातको सूचित 
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करता दे कि मन-वचन-कायकी जो पापग्रवृत्ति स्थूलत्यागके अनु- 
रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती हे उसका 
यहाँ अहण नहीं हे, यहाँ उस पापगप्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरथंक होती है, जिसे लोकमें “गुनाह बेलज्ज़त' भी कहते हैं 
झोर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता, केवल पाप ही 
पाप पल्‍्ले पड़ता है। पापयोगका यह “अपार्थंक' विशेषण अनथे- 
दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध हे जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया है | 
ऋख्रनथधदण्डक भद 
पापोपदेश-हिंसादाना 5पध्यान-दुश्रुती: पेच । 
प्राहु प्रमादर्यामनथदण्डानदण्डधरा; ॥६॥७४५॥ 


पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (और) प्रमादचर्या 
इनको अदण्डघधर--मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारको न धरनेवाले 
गरणधरादिकदेव--पांच अनथंदण्ड बतलात हैं-“-इनसे विरक्त होनेके 
कारण अनर्थदण्ड ब्रतके पांच भेद कहे जाते हैं । 
व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनथेदण्डोंके सिफ्र पांच नाम 
दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूवे-कारिकाके अनुसार ब्रत 
है ओर इसलिए विषय-मेदसे अनथेदण्डब्रतके भी पाँच भेद हो 
जाते हैं। इन अनथंदण्डोंके स्वरूपका क्रमश: वर्णन भ्रन्थकार- 
महोदय स्वयं प्न्धमें आगे कर रहे हैं । 
पापोपदेश-लक्षण 


तियकक्लेश-वरिज्या-हिंसा55रम्भ-प्रलंभनादी नाम्‌ । 
कथा-प्रसग-प्रसव:% स्मतेव्यः पापउपदेश। ॥१ ०॥७६॥ 
“ तियेख्वोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वारिज्यकी या 
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प्रसव: कथाप्रसंग:” इति पाठान्तरम । 
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तियब्वोंकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप वाणिज्यकी अथवा 
तियेत्लोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वारणिज्यकी, हिंसाकी-- 
प्राणियों्के वधकी--., 
स्भनकी--प्रवंचना-ठगीकी--,ओर “आदि” शब्दसे सनुष्यक्लेशादि- 
विषयोंक्री कथाओंके (व्यर्थ ) प्रसंग छेड़नेकी 'पापोपदेश”---पापा- 
त्मक उपदे/ --नामका अनथंदण्ड जानना चाहिये । 





व्याख्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़नेकी 
बात कही गई है वह यदि सत्य घटनाअंके प्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिकों लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकांमें कहीं-कहीं पाई जाती हे, तो उसे व्यथ- 
अपाथक या निरथक नहीं कह सकते, ओर इसलिये वह इस अन- 
थेंदण्डत्रतकी सीमाके बाहर हैं। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षण- 
का निर्देश क्रिया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


१. “अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ हैं उन्हें अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेस भारी अथे-लाभ होता है,” इस भ्रकारके 
आशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग हैँ वह 'क्लेश-वशणिज्या” रूप 
पापोपदेश है । 

२, “ अमुक देशसे गाय-भेंस-बैलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे बहुत थनकी प्राप्ति होती हे! इस आशयके 
अभिव्यंजक कथाप्रसंगको “ तियेक्‌ वरिज्यात्मक-पापोपदेश * 
समभना चाहिये । 


शिकारियों तथा चिड़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हें यह मालूम हो कि “अमुक देश या जंगलमें 
सृग-शूकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्षी बहुत हैं.' यह 'दिसा- 
कभा! के रूपमें पापोपदेश नामक अनथेदण्ड है । द 


११८ समीचीन-धमशास्त्र [ आ० ४ 
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हिसादान-लक्षण 
परशु-कृपाण-खनित्र-ज्वलनायुध श ड्वि-श झ्ललादी नाम । 
बधहेतूनां दानं हिंसादानं ब्र॒वंति बुधा: ॥ ११ ॥ ७७ ॥ 

“' फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( छुरी- 
कटारी-लाठी-तीर आदि हथियार ) विप, सांकल इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिंसाके उपकरणोंका--जो (निरथंक ) दान है उसे 
शानीजन---गरणा धरादिक मुनि--हिंसादान” भमामका अनथदण्ड 
कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका 
दान यदि निरथंक नहीं हे--एक ग्रहस्थ अपनी आरम्भजा तथा 
विरोधजा हिंसाकी सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता है--तो वह 
इस ब्रतकी कोटिसे निकल जाता हँ--क््योंकि अनथंदण्डके लक्षण 
में पापयोगका जो अपाथेक ( निरथक ) विशेषण दिया गया है 
उसकी यहाँ भी अनुवृत्ति हे, वह 'दान' पदके पूवर्मं अध्याह्मत 
( गुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि कोई ग्रहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे बैसे उप- 
करणोंको माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
बना हे तो ऐसी हालतमें उसका वह देना निरथक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता ओर इसलिये वह भी इस ब्रतका ब्रती होते 
हुए ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है--उसमें भी यह ब्रत बाघा 
नहीं डालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं है वहीं यह त्रत बाधा डालता हे । 

अपध्यान-लक्षरा 
बध-बन्ध-च्छेदादेद्े पाद्रागाच् परकलत्रादेः । 
आाधष्यानमपध्यानं शासति जिनशासने बिशदाः ॥१२॥७८॥ 


कारिका ७८-७६ ] अपध्यान-लक्षण 


१७७७७७७७४०७७७७.७०७७ ७३७०७ आओ या आय की जम मी पी सर की मम मीट मन चलन, अमन मील मल मनन नमन न 3७ जाके ७५ 5 सके 
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' दंघभावसे किसीको मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग- 
च्छेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--और रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दूसरोंकी पत्नी-पृत्र-धन-धान्यादिका---तथा किसीकी 
जीत ( जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है--कंसे उनका सम्पादन- 
विनाश-वियोग, अपहररा अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थका मानसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमें निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणधरादिकदेव ' अपध्यान ' नामका अनथेदण्डब्रत 
बतलाते हैं ।! 

व्याख्या--यहाँ 'ट्रेपात' और 'रायात्र” ये दोनों पद ख्तास 
तोरसे ध्यान देने योग्य है, जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'हेषातः पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-छेदादिकसे हे, जिसमें किसीकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है; ओर 'रागात' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल हैं । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि द्वेपभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो ओर परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये 
हुए हो तो वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये ठेषभाव तथा अशुभरागमेंसे किसीका भी होना 
आवश्यक हे । 

दु:श्रुति-लक्षरप 


आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-द्वेष-राग-मद-मदनेः । 
बिक ] भेवति 
चेतःकलुपयतां श्रुतिरवधोनां दुःश्रुतिभेवति ॥१३॥ ७६ ॥ 


“(व्यर्थके) आरम्भ (कृष्यादिसावद्यकर्म) परिम्रह (घन-धान्वादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 


जानेवाले भारी ग्रसत्कमं), मिथ्यात्व ( एकान्तादिरूप अतत्त्वश्रद्धान ) 


१२० समीचीन-धमेशाद्र [ अ० ४. 


ढेेष, राग, मद ओर मदन ( रति-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वारा 
चित्तको कलुषित-मलिन करनेवाले---क्रोष-मान-म।या-लोभादिसे 
प्रभिभूत श्रथवा श्राक्रान्त बनानेवाले--शास्त्रोंका सुनना “दुःश्रुति' 
नामका अनर्थदण्ड है। ? 


व्याख्या--जो शास्त्र व्यथंके आरम्भ-परिग्रहादिके प्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तको कलुषित करनेवाले हैँ उनका सुनना-पढ़ना निरथ्थक 
है; क्योंकि चित्तका कलुषित होना प्रकट रूपमें कोई हिंसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है। इसीसे ऐसे शास्त्रों- 
के सुननेकी, जिसमें पढ़ना भी शामिल है, अनथदण्डमें परि- 
गणित किया गया है । ओर इसलिये अनथंदण्डब्रतके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके व्यथ श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये। हाँ, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समथे पुरुष ऐसे प्रन्थोंकी उनका यथाथे 
परिचय तथा हृदय मालूम करने ओर दूसरोंको उनके विषयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता है तो वह 
इस ब्रतका ब्रती होनेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह 
अपने चित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है । 


प्रमादचर्या-लक्षरा 

ज्िति-सलिल-दहन-पवनारम्भं॑ विफलं वनस्पतिच्छेद॑ । 
सरणं सारशमपि च॒ प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥१ ४॥८०॥ 

(पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्भको--बिना 
ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदने-कुरेदनेको, जलके उछालने-छिड़कने तथ्रा पीटने- 
पटकनेको, अ्ग्निके जलाने-बुकानेको, पवनके पंखे आदिसे उत्पन्न करने 
ताड़ने-रोकनेको--व्यथंके वनस्पतिच्छेदको, और व्यथ्थके पर्यटन- 
पर्यौटनकी--बिना प्रयोजन स्वयं घूमने-फिरने तथा दूसरोंके घुमाने- 
फिरानेको--प्रमाद चर्या' नामका अनथदण्ड कहते हैं। 


कारिका ८०-८१] अनर्थदण्डब्रतके अतिचार १२१ 
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व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरम्भादिका जो विफल विशे 

पण दिया गया है वह उसी “निरथेक” अथेका द्योतक है जिसके 
लिये अनथदण्डके लक्षणु-प्रतिपादक पद्य ( ७४ ) में अपार्थकः 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले कुछ पद्मोंमें 
अध्याह्त रूपसे चल्ला आता है | इस पद्ममें वह अन्तदीपक' के 
रूपसें स्थित हे ओर पिछले विवज्षित पद्मयोंपर भी अपना प्रकाश 
डाल रहा है। साथ ही प्रस्तुत पद्ममें इस बातको स्पष्ट कर रहा है 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सारण ( पयटन- 
पर्याटन ) जेसे कार्य यदि साथंक है--जैसा कि गृहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते हैं--तो वे 
इस ब्रतके ब्रतीके लिये दोषरूप नहीं हैं । 


ग्रनथंदण्डब्रतके श्रतिचार 
कंदप कौत्कुच्य॑ं मौखयमतिप्रसाधनं पंच | 
असमीक््य चा5घिकरणं व्यतीतयो5नथंदंडकृद्विरते;। १ ५८१ 


४ कन्दपे---काम-विषयक रागकी प्रबलतासे प्रहास-मिश्रित ( हँसी 
ठट्ठं को लिये हुए ) भण्ड ( अशिप्ट ) वचन बोलना--, कौव्कुच्य-- 
हँसी-ठट्ट और भण्ड वचनको साथमें लिये हुए कायकी कुचेष्टा करना, 
मोखये--ढीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत बोलना-बकवाद 
करना---, अतिप्रसाधन--भोगोपभोगकी सामग्रीका आवश्यकतासे 
अधिक जुटा लेना--ओर असमीक्ष्याइधिकरण--प्रयोजनका विचार 
न करके कारयंको अधिकरूपमें कर डालना--; ये पॉँच अनथथदण्डब्रत- 


के अतिचार हैं । 


ब्याख्या--यहाँ अतिप्रसाघन' नामका जो अतिचार है वह्द 
तत्त्वाथेसूत्रमें वर्शित 'उपभोग-परिभोगानर्थक्य” नामक अतिचार- 
के समकक्ष हे ओर उसका संक्षिप्त पर्याय-नाम हे । 


१२२ समीचीन-धम्मशास्र [ आ० ४ 
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भोगोपभोगपरिमाणत्रत-लक्षरण 
अज्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिसा एस । 


अथवतामप्यबधो राग-रतीनां तनूकृतये ॥१६॥८२॥ 


< रागोद्रेकसे होनेवाली विषयोंमें आसक्तियोंकी क्रश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्तगंत--परिग्रहपरिमारात्रत और दिग्व्नतमें ग्रहण की हुई 
अवधियोंके भीतर--परिगणना करना है--काल मर्यादाको लिये हुए 
सेव्याउसेव्यरूपसे उनकी संख्याका निर्धारित करना हैं-- उसे भोगो- 
पभोग-परिमाण' नामका गुणकन्रत कहते हैं । 
व्याख्या-यहाँ “क्षार्थानां' पदके द्वारा परिग्रद्दीत इंद्रिय- 
विषयोंका अभिप्राय स्पशेन, रसना, घाण, चत्चु और श्रोत्र इन 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थोसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त हैं। वे सब दो भागोंमें बैँटे हुए है--णक्त भोगरूप” 
ओर दूसरा “डउपभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
में बतलाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्था्मेंसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थाको इस ब्रतका ब्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है वे सेव्य रूपमें परिगणित होते हैं, शेष 
सब पदाथ उसके लिये असेव्य होजाते हैं; और इस तरह इस 
प्रतका त्रती अपने अहिंसादि मूलगुणोमें बहुत बड़ी वृद्धि करनेमें 
समथ हो जाता है । उसकी यह परिगणना रागभावोंको घटाने 
तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 
हे। यह उद्देश्य ख़ास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है। जो लोग 
इस उद्देश्यको लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गतानुगतिकता, 
पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही दृष्टिसे सेव्य- 
रूपमें पदार्थोकी परिगणशना करते हैं वे इस ब्रतकी कोटिमें 
नहीं आते । 


कारिका ८र-८परे ] भोगोपभोग-लक्षण १२३ 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
विषयभूत पदार्थोकी यह परिगणना उन पदार्थासे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिगप्रहपरिमाणब्रत ओर दिग्वतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित ददै--वे पदार्थ तो उन ब्रतोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेव्य हो जाते हैं। अतः उक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थोर्मेंसे कुछ पदार्थोकों अपने भोगो- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवज्षित है--भले ही वे 
दिग्क्रतमें ग्रहण की हुई त्षेत्र-मर्यादाके बाहर उत्पन्न हुए हों। इसी 
बातको बतलानेके लिये कारिकामें 'अवधो” पदका प्रयोग 
किया गया हे । 

भोगोपभोग-लक्षरा 


भ्रुक्‍्त्वा परिहातव्यो भोगो श्रुक्‍्त्वा पुनश्च भोक्व्यः । 
उपभोगो5शन-वसनप्रभृतिः पाञ्चेन्द्रियोविषय: ॥१७॥८३॥ 


' जो पांचेन्द्रयविपय--पाँचों इन्द्रियोंमेंसे किसीका भी भोग्य 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--पुनः उसका 
सेवन नहीं किया जाता--वह भाग” है; जेसे अशनादिक---भोजन- 
पान-विलेपनादिक । ओर जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर 
पुनः (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे 'उपभोग” कहते हैं; जैसे वसनादिक--बस्त्र, 
आभरणा, शोभा-सजावटका सामान, सिनेमाके पर्दे, गायनक रिकार्ड 
आदिक । 

व्याख्या--यहाँ कारिकामें भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूनेके तोर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 
है, शेषका संग्रह 'प्रभति” शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 
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 “पंचेन्द्रयोविषय:' इति पाठान्तरम्‌ । 


१२७ समीचीन-धमशास्त्र [ आ० ४ 
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अथका वाचक है। साथ ही 'पाँचेन्द्रियविषय”ः विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखता है--सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य भोग- 
उपभोगॉमें परिग्रहीत हैं। 


मधु-मांसादिक त्यागकी दृष्टि 
त्रसहति-परिहरणाथ क्षोद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
मधं च वर्जनीयं जिनरचरणो शरणमुपयाते! ॥१८॥८४॥ 


* जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणरूपमें (श्रपाय-परिरक्षक-रूपमें) 
प्राप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हैं--उनके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिंसा टालनेके लिये 'मघु” ओर "मांस तथा प्रमादको 
--चित्तकी असावधानता-अ्विवेकताको--दूर करनेके लिये मद्य- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय हैं--श्रर्थात्‌ ये तीनों दूषित पदार्थ 
भोगोपभोगके परिमाण मे) ग्राह्म नहीं हैं, श्रावकोंके लिए सर्वथा 
त्याज्य हैं । 


व्याख्या--यहाँ त्रसहतिपरिहरणा4” पदके द्वारा मांस तथा 
मधुके त्यागकी ओर '्रमादपरिहतये' पदके द्वारा मद्यके त्यागको 
दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ त्रसहिसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मधुका त्याग विवज्षित हे ओर प्रमादके परिहारकी 
दइृष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित हे, ऐसा घोषित किया गया 
है। ओर इसलिए जहाँ विवक्षित दृष्टि चरिताथ नहीं होती वहाँ 
विवक्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थोंके स्वरूप एवं 
त्यागादि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अष्टमूल- 
गुण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया हे अतः 
उसको फिरसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं दे। 


कारिका ८५] दूसरे त्याज्य पदाथ १२५ 
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दूसरे त्याज्य पदार्थ 


अल्पफल-बहुबिघातान्यूलकमार्दाणि शड़वेराणि । 
नवनीत-निम्ब-कुसुम केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥१६॥८५॥ 


अल्पफल और बह विघातके कारण ( अप्रासुक ) मूलक-- 
मूली आदिक--तथा अआदेश्वड्गवेर आंदे--सचित्त ग्रथवा अप्रासुक 
अ्रदरकादिक, नवनीत--( मर्यादासे बाहरका ) मक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब ओर इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेवके उपासकोंके लिये) त्याज्य है--प्र्थात्‌ श्रावक्ोंकों भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुझोंका त्याग ही कर देना चाहिये--परिमाण करनेकी 
जरूरत नहीं---जिनके सेवनसे जिल्लांकी तप्ति ग्रादि लौकिक लाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु जस और स्थावर जीवोंका बहुत घात होनेसे 
पापसंचय अधिक होकर परलोक बिगड़ जाता है और दुःखपरम्परा बढ़ 
जाती है । 
व्याख्या -यहाँ मुलऊ पद मूलमात्रका द्योतक है और उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जड़ें भी 
शामिल है। 'शह्गवेराणि' पदमें अद्रकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ) 
सराल, शकरकन्द ,जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं जो 
अपने अंगपर शद्भकी तरहका कुछ उभार लिये हुए होते हैं और 
डउपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी श्रहण आ जाता है जो शज्गभ- 
की तरहका कोई उभार अपने अंगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्‍्त जीवोके आश्रयभूत--हों । इस पद तथा 
मूलक' पदके मध्यमें प्रयुक्त हुआ “आद्राखणि' पद यहाँ अपना ख्तास 
महत्व रखता है और अपने अस्तित्वसे दोनों ही पदोंकों अनुप्रा- 
शित करता है । इसका अथ आमतौर पर गीले, हर, रसभरे 
अशुष्क-रूपमें लिया जाता हे; परन्तु स्पष्टाथकी हृष्टिसे वह यहाँ 
सचिच (4 ज्ञागए) तथा अप्रासुक अथका वाचक है । टीकामें प्रभा- 


१६ समीचीन-धर्मशास्र . [अ ४ 


चन्द्राचायने इस पदका अथे जो अपक्वानि' दिया है वह भी इसी 
अथकी दृष्टिको लिये हुए हे; क्योंकि जो कन्द-मुल अग्नि आदिके 
द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होते वे सचित्त तथा 
अप्रासक होते हैं। प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कहे जाते हैं जो 
सूखे होते हैं, अग्न्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणसे मिले होते हैँ अथवा यन्त्रादिसे छिन्न-मिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विषयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः-- 
“युक्‍क पक तच्त अंबिल-लवणेरण सिस्सियं दव्वं । 
ज॑ जंतेण य छिण्णूं त॑ सब्बे फ़ायुय॑ भणियं ॥" 

ओर प्रायुकस्य भक्षरों नो पाप--प्रासुक पदाथके खानेमें 
कोई पाप नहीं--, इस उक्तिकरे अनुसार थे ही कन्द -मूल त्याज्य हैं 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं ओर उन्हींका त्याग यहाँ आरद्राणि! 
पदके द्वारा विवज्षित है । नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्तमु हतेके बाद ही सम्मूच्छेन जीवोंका उत्पाद होता है अतः 
इस काल-मर्यादाके बाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिमें स्थित 
हे--इससे पूवका नहीं; क्‍योंकि जब उसमें जीव ही नहीं तब 
उसके भक्तणमें बहुघातकी बात तो दूर रही अल्पधातकी बात 
भी नहीं बनती | नीमके फूल अनन्तकाय ओर केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे त्याज्य-कारिमें 
स्थित हैं । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि “अल्पफल- 
बहुविधातात्‌! पदके द्वारा त्यागके हेतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके अल्पफल' ओर बहुविघात' ये दो अड्ग है । यदि ये दोनों 
अड् एक साथ न हों तो विवज्ञषित त्याग चरिताथ नहीं होगा; 
जैसे वबहुफल अल्पधात, बहुफल बहुघात ओर अल्पफल अल्प- 
घातकी हालतोंमें । इसी तरह प्रासुक अवस्थामें जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग चरिताथे नहीं होगा । 


कारिका ८५६ ] अनिष्टादिपदार्थोंके त्वागका विधान १२७ 


ग्रनिष्टादिपदार्थोंके त्यागका विधान 
पदनिष्ट तद्व्रतयेचच्ाउनुपसेव्यमेतदपि जदश्यात | 
अभिसन्धिक्रताविरतिविंपयादयोग्याद्व॒र्तं भवति ॥२ ०॥॥८६॥ 


“/थावकोंको चाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पदाथथे अनिष्ट 
हो---शरी रमें बाधा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय अपनी प्रकृतिके 
अनुकूल न हो अथवा अन्य किसी प्रकारस अपनेको रुचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे विरति-निवृत्तिका विषय बनाएँ अर्थान छोड़दें 
ओर जा अनुपसेव्य हो--अनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्ट्‌- 
सभाज-सम्प्रदाय आदिको मयादाक बाहर हो अ्रथवा संव्याअइसंव्यकी किसी 
ठूसरी दृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसकों भी छोड़ देना चाहिये । 
(क्योंकि) योग्य विषयसे भी संकल्पपृ्वक जो विरक्ति हाती हैं वह 
“त्रत' कहलाती हँ--ब्रत-चारित्रक फलकों फलती है। 


व्याख्या--संकल्पपूवेक त्याग मे करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेव्य पदार्थॉका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्रत- 
फलको काइ सम्प्राप्ति नहीं होती--बरत-फलकी सम्प्राप्तिके लिये 
संकल्पपूवक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी ज़रूरत है, उसके 
द्वारा उनक। वह न सेवन सहजमें ही ब्रत-फलकोा फलता है । 
इसीसे आचायमहोदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके अवसरपर 
श्रावकोंकी अनिष्टादि-विषयोके त्यागका परामशे दिया है । अनप- 
सेव्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी हृष्टिसे कितनी ही 
वस्तुओंका समावेश हो सकता है | उदाहरणके तोर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति महीन एवं भीने वस्त्रोंका पहनना जिनसे उनके गुहद्य 
अंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय संस्कृतिकी दृष्टिसे 
गहित हैं और इसलिये वे अनुपसेव्य हैं । 
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यम-नियम-लक्षण 
नियमः यमश्च विहितो हेधा भोगोपभोगसंहारात्‌ । 
नियमो परिमितकालो यावज्जीव यमो प्रियते ॥२१॥८७॥ 


' भोगोपभोगका परिमाण दो ग्रकारका होनेसे नियम ओर 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए ग्रहण किया जाता है उसे 'नियम' कहते है ओर जो जीवन- 
पयन्तके लिये घारण किया जाता है वह 'यम' कहलाता है । 

व्याख्या--यहाँ यम तथा “नियम का अच्छा सुरूष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणत्रतसे ही नहीं हैँ किन्तु दूसरे ब्रतोंसे मी उनका सम्बन्ध 
है ओर इसीलिये यह व्यापक लक्षण सवत्र घटित होता है । 

नियमके व्यवस्थित रूपका संसूचन 
भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्रा ड्र-राग-कुसुमेष । 
ताम्बल-वसन-भपषशण-मन्मथ-संगीत-गीतेष ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
अथ दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयनं वा । 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेज्ियमः ॥२३॥८६॥ 

* भोज्य पदार्थों, सवारीकी चौज़ों, शयनके साधनों, स्नानके 
प्रकारों, शरीरमें रागवधक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
मिस्सी-अंजनादिके प्रयोगों, फूलोके उपयोगों, ताम्बूज्-बगेको 
वस्तुओं, वस्त्राभुषण॒क प्रकारा, काम-क्रोड़ाआ, संगीतां--नृत्य 
बादित्रयुक्त गायनों--ओर गीत मात्रोंमें जो आज अमुक समय 
तक दिनको, रात्रिको, पक्त भरके लिये, एक महीने तक, द्विमास 
अथवा ऋतुविशेष-पयन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 
मास-पयन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मयौदा करके त्यागका जो 
विधान है वह '“नियम' कहलाता हैं । 
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हक 


व्याख्या--यहाँ भोग तथा उपभोगमें आनेवाली सामग्रीका 
अच्छा वर्गीकरण किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
का भी सुन्दर निर्देश है। इन दोनोसे ब्रतको व्यवस्थित करनेमें 
बड़ी सुविधा हो जाती है । इस ब्रतका ब्रती अपनी सुविधा एवं 
धआ्रावश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पदार्थोका ओर भी विशेष 
बर्गेकिग्श्त तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-घंटा आदिके रूपमें 
निधौरण कर सकता है । यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थूल रूपमें भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमर्यादाओंका संसृचन किया गया है । 


भोगोपभोग परिमाशाद्रतके अतिचार 
विषयविषतोनुपेज्षाउनुस्मृतिरतिलोल्यमतितृपानुभवी | 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते | ६० ॥ 


इति अस्ामिसमन्तभद्राचाय-विश॑चितें समीचीन-घमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाउध्ययने-गुण॒त्रत- 
वरणुन नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥9 ॥ 

“ विषयरूपी विपसे उपेक्षाका न होना--इन्द्रिय-विषयोंको सेवन 
कर लेने पर भी आलिगनादि-रूपसे उरमे आसक्तिका भाव बना रहना--- 
अनुस्सति---भोगे हुए विषयोंका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य- 
वर्तमानविषयोंमें श्रतिलालसा रखना--,अतितूपा---भावी भोगोंकी 
अतिग्रद्धताके साथ आकांक्षा करता--,अत्यनुभव्‌--नियतकालिक भोगो- 
पभोगोंको भोगते हुए भी अत्यासक्तिस भोगना; ये भोगोपभागपरिमाण- 
ब्रतके पाँचअतिचार कहे जाते हैँ। 


व्याख्या--यहाँ भोगोपभोग परिमाणत्रतके जो पाँच अतिचार 
दिये गये हैं व उन अतिचारोंस सवेथा भिन्न है जो तत्त्वाथसूत्र- 
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: में दिये गये हैं ओर अपने विषयके साथ बहुत ही संगत जान 
पढ़ते हैं। तत्त्वार्थसृत्रमें दिये गये अतिचारोंका रूप है--सचित्ता- 
हार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्राह्दर, अभिषवाहार, 
दुःपकाहार । ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि 
भोगोपभोगपरिमाणत्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखता है ओर वे विषय जड 
. तथा चेतन दानों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वार्थसूत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिमाणकी व्यापकहदृष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी ही दृष्टिसे निबद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस 
सम्बन्धमें एक बात ओर प्रकट कर देने की हे ओर वह यह है कि 
सूत्रकारने इस ब्रतको शिक्षात्रतोंमें ग्रहण किया है जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणकत्रतोंमें ले रहे हैं ओर सूत्रकारके पृव॑वर्ती 
कुन्दकुन्द आचायने भी इसे गुणत्रतोंमें प्रहण किया है, जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- के 

दिसविदिसमाण पढम॑ अणखृत्थदंडस्स वजरां बिदिय॑ | 

भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुणव्वया तिण्णि ॥ २५ ॥ 

इससे भोगोपभोगपरिमाणत्रतकी गुणब्रतोंमें गणना अति 
' प्राचीन सिद्ध होती हे । 
इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 


अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमे गुणक्रतोंका 
वर्णान नामका चौथा अध्ययन समाप्त हुआ ॥४॥ 





पंचम अध्ययन 


शिक्षाव्रतोंक नाम 
 देशाहशशिक वा सामयिक प्रोपधोषवासों वा । 
वेस्यावच्ष्यं शिक्षावरतानि चत्वारि शिष्ानि ॥१॥६१॥ 


८ देशादक्रशिक, सामायिक, प्रोपषधोपवास तथा वेयावृत्त्य 
ये्‌ चार शिक्ञाव्रत ( ब्रतवराप्र गीयों-द्वारा ) बतलाए गए हे । 
व्यास्था--शिक्षात्रतोंके जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमें देशायकाशिक' नाम ऐसा दे जिसे तस्त्वाथ-सृत्रकारने 
धद्शविरति' के नामस गणतज्नतोंमं ग्रहण किया है । ओर “वेया- 
या नाम एसा है जिस सूृत्रकारने अतिथिसंविभाग' नाभसे 
उल्लखित किया वैय्याव॒त्यमें अतिथिसंविभागकी अपेक्षा 
जो विशिष्ठता है उसे आगे स्पष्ठ किया जायगा । 
देशावकाशिकब्नत-स्व रूप 


देशावकाशिक स्पात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 
ग्रत्यहमणत्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥२॥६२॥ 


४ ( दिगतमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
मर्यादाका--कालकी मयाौदाकों लिए हुए जो प्रतिदिन संकोच 
करना-घटाना हे वह अग॒ु-ब्रतधारी श्रावकोंका देशावकाशिक-- 
देशनिवत्तिपरक--त्रत है। ' 

व्यास्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य 
हैं--एक तो यह कि यह ख्रत कालकी मर्यादाको लिए हुए प्रति 
दिन ग्रहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापन लाया 
जाता है; जब कि दिग्ब्त प्राय: एक वार ग्रहण किया जाता है 
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ओर वह जीवन-पयन्तके लिये होता है | दूसरे यह कि दिग्तमें 
ग्रहण किए हुए विशाल देशका--उसकी क्षेत्रावधिका--इस ब्रतमें 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है ओर वह उपसंहार उत्तरो- 
त्तर बढ़ता रहता है--देशब्रतमें भी उपसंहारका अवकाश बना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मयौदा की गई हां, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती 
है--भले ही पहले दिन ग्रहण की हुई देशकी मयौदा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है; जबकि दिग्ब्रतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों ब्रतोंमं परस्पर अन्तर हे । 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 


गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवद्धा:।।३॥६३॥ 
* ग्रह, हारि (रम्य उपवनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
वन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं 
दूसरी स्थान-निर्दे शात्मक वस्तुओंको तपोबृूद्ध मुनीश्वर (गणघरादिक 
पुरातनाचार्य ) देशावकाशिकब्रतकी सीमाएँ---क्षेत्र-विषयक मर्यादाएँ 
--बतलाते हैं 
व्याख्या--यहाँ 'च' शब्दके प्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो 
दूसरी सीमावस्तुएँ विवक्षित हैं उनमें गली, मुहल्ला, सरोबर, 
पुल (8708०) वृक्षविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी 
पवेत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं 


देशावकाशिककी कालमर्यादाएँ हर 
संवत्सरमृतुमयनं मास-चतुर्मास-पक्षमृच्च॑ च। . ; 
देशावकाशिकस्य प्राहुः काला5वर्धि ग्राज्ञा! ॥॥६४॥ 
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वर्ष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष, नज्ञत्र, इन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात, अधे-दिन- 
रात, घड़ी घंटादि समय-निर्देशात्मक परिमाणोंकी विज्ञजन (गण- 
धरादिक महामुनीश्वर ) देशावकाशिकब्रतकी काल-विषयक मर्यादाएँ 
कहते हैं ।' 
व्य,-वा--यपे प्राय:बारह मासका और कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है | ऋतुएँ प्राय:छह होती 
हैं--वर्षाऋतु, शरद, हेमनन्‍त, शिशिर, बसन्‍्त, ग्रीष्म और उनमें 
प्र्येकका समय आवणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका हे । अयन- 
के दो भेद ३-दक्षिणायन ओर उत्तरायण, जा सूयके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी हृष्टिको लिये हुए हैं ओर इनमेंसे प्रत्येक छः 
मासका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्रायः श्रावण माससे 
ओर उत्तरायणका मसाघमाससे होता है--संक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
दि ) बारह हैं ओर वे प्रायः तीस-तीस दिनके होते हैं। 
चतुर्मास (चोमास) का प्रारम्भ श्रावशसे होता है । पक्तके कृष्ण 
ओर शुक्क एसे दी भेद है, जिनमें से प्रत्येक प्राय: पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित अदट्ठा- 
ईस हैं। इनमेंसे प्रत्येकका जो उदयाउस्तमध्यवर्ती समय है वही 
यहाँ कालावधिके रूपमें परिग्रृद्वीत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मयौदाएँ हैं। दिन, रात अधे दिनरात, घड़ी घण्टा, प्रहर तथा 
मिनिटादिक । 


देशावकाशिक-द्वारा महाव्रत-साधन 
सोमान्तानां परतः स्थुलेतर-पंचपाप-संत्यागात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यन्ते || ५॥ ६५ ॥ 
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मर्यादाके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म पंच पापोंका भले प्रकार 

त्याग होनेसे देशावकाशिकब्रतके द्वारा भी महात्रत साथे जाते हैं 

व्याख्या--यहाँ महात्रतोंकी जिस साधनाका उल्लेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बाहरके ज्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती है । उस बाहरके क्षेत्रमें स्थितस भी जीवोंके 
साथ उतने समयके लिये हिसादि पाँचों प्रकारके पापोंका मन“ 
वचन-काय ओर क्ृत-कारित-अनुमोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध न 
रखनेसे उस देशस्थ सभी प्राणियोंकी अपेक्ता अहिंसादि महात्रतों- 
की प्रसाधना बनती है । ओर इससे यह बात फलित होती है कि 
इस ब्रतके ब्रतीको अपनी ब्रतमर्यादाके बाहर स्थित देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ओर यदि किसी 
कोरणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहांके त्रस-स्थावर सभी 
जीवोंके साथ महात्रती मुनिकी तरहस आचरण करना चाहिये । 
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द देशावकाशिक ब्रतके अ्रतिचार 
प्रेषण-शब्दा55नयनं रूपा5भिव्यक्ति-पुद्गलक्षेपी । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेउत्यया: पंच ॥| ६ ॥ ६६॥ 


' ( देशावकाशिकक्रतमें स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर 
स्त्रयं न जाकर) प्रेषणकारये करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, । 
वस्तु, पत्र या संदेशको वहाँ भेजना--, आनयन काय करना--सीमा- 
बाह्य देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मंगाना, 
( बाह्य देशमें स्थित प्रारिणयोंको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ) 
शब्द सुनाना--उ ज्चस्वरसे बोलना, टेलीफोन या तारसे बातचीत 
करना शअ्रथवा लाउ डस्पीकर ( ध्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 
अपना रूप दिखाना, तथा पुद्गल द्रव्यके क्षेपण ( पातनादि )- 


द्वारा कोई प्रकारका संकेत करना: ये देशावकाशिकब्रतके पाँच 
अ्रतिचार कहे जाते हैं । 


कारिका ६६-६७]. सामायिक-ब्रत-स्वरूप १३५ 

व्याख्या--इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकब्रतकी सीमाके 
बाह्यस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको--उसके प्रकारोंका 
--स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपमें निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस ब्रतके ब्रतीकी इच्छा तथा प्रेर॒णाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
मालको, उसके शब्दोंको (रिकाड रूपसें ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आक्ृति-विशेषको ब्रतसीमाके बाह्यस्थित देशकों भेजता 
है तो उससे इस ब्रतका ब्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमाबाह्य स्थित देशका कोई पदाथे यदि इस ब्रतीकी 
इच्छा तथा प्रेरणाके विना ही स्वतन्त्र रूपमें वहासे लाया जाकर 
इस त्रतीको अपनी क्षेत्रमयौदाके भीतर प्राप्त होता है ता उससे 
भी ब्रतकों दोष नहीं लगता | हाँ, जानबूककर वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंकों नहीं देखेगा ओर न ऐसे 
गायनों आदिके त्राडकास्टों तथा रिकार्डोको ही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो उसकी क्षेत्रमर्यादासे बाहरके चेतन श्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों ओर जिससे उनके प्रति रागद्वेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके । 


सामायिक-व्रत-स्व रूप 
आसमयमुक्ति मुक्त पंचाउधानामशेषभावेन । 
सवेत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ||७॥६७॥ 


“ ( विवक्षित ) समयकी--केदबन्धनादिरूपसे गरहीत श्राचारकी- 
मुक्तिपयेन्त--उसे तोड़नेकी श्रवधि तक--जों हिंसादि पाँच पापों- 
का पूर्णरूप से सवेत्र--देशावकाशिकब्रतकी क्षेत्र-मर्यादाके भीतर और 
बाहर सब क्षेत्रोंकी अ्रपेक्षा--त्याग करना हे उसका नाम आगमके 
ज्ञाता सामायिक' बतलाते हैं । 


१३६ समीचीन-धमशास्त्र | आअ०४ 


ही ििली5िजा, ना ७.०... 


व्याख्या--यहाँ जिस समयकी बात कही गई है उसका सूच- 

नात्मक स्वरूप अगली कारिकारमें दिया है । उस समय अथवा 

(ः के ह॥ पों (ू 
आचारविशेषकी अवधि-परयंन्त हिंसादिक पाँच पापोंका पूर्णरूपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवज्षित है ओर उसमें पापोंके स्थूल तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यह त्याग क्षेत्रकी दृष्टिसे देशाव- 
काशिक ब्रतकी सीमाके भीतर ओर बाहर सारे ही क्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 

समय-स्वरूप 
मूध्वरुह-मुश्टि-वासो-बन्ध॑ पर्यक्नबन्धनं चाउपि । 
स्थानम्ुपवेशनं वा समय जानन्ति समयज्ञा। ॥ ८ ॥£८॥ 

' केशबन्धन, मुष्टिबन्धन, वस्त्रबन्धन पयझ्लुबन्धन--पद्मा- 
सनादि माडना--ओर स्थान--खडे होकर कायोत्सर्ग करना--तथा 
उपवेशन---बैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारणा रूपसे बैठना--इनको 
आगमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
( सामायिकका ) समय--ग्राचार--जानते है | भ्र्थात्‌ यह सामायिक 
ब्रतके अनुप्ठानका बाह्याचार है ।! 

व्याख्या--समय' शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर आदि अनेक अर्थामें प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार' जैसे अथमें प्र3क्त हुंआ। है। इस कारिकामें जिन 
आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे किसी प्रकाशके आचारका अथवा 
था शब्दसे उनसे मिलते जुलते किस दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जाबे 
तब तकके समय (काल) के लिये पंच पापोंका जो पूर्ण्रूपसे-- 


# “ समय: दपथे भाषासम्पदो: कालसंविदो: । 
सिद्धान्ता5*चार-संकेत-नियमावसरेषु च ॥ 
क्रियाधिकारे निर्देशे च ।?--इति रभसः । 


कारिक। ६६:६] साभायिकके योग्य रथानादि १३७ 
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मन-वचन-काय ओर क्ृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा-सवेथा 
त्याग है वही पूवे कारिकामें वशित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य है | 

यहाँ केशबन्धादिक रूपमें जिस आचारका उल्लेख हे वह 
सामायिककी कालमयौदाके प्रकारोंका सूचक है; जैसे पद्मासन 
लगाकर बैठना जब तक असच्य या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा आर इसलिये असझ्यादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्रतकी 
कालमर्यादा हुई । इसी वरह दूसरे प्रकारोंका हाल है ओर ये 
सब घड़ी-घण्टा आदिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्वतन्त्रताके ग्रोतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ अज्ञात हे । 

सामायिकके योग्य स्थानादि 


एकान्ते सामयिक निव्याक्षेपे बनेष वास्तुष च | 


यालयेप वाउपि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६॥६ ६ 
वनोंमें, मकानोंमें तथा चेत्यालयोंमें अथवा ( “प्रपिः शब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिकको बढ़ाना चाहिये-- 
पंच पापोंके त्यागमें अधिकाधिक रूपये हृढता लाना चाहिये ।”? 
व्याख्या-यहाँ 'एकान्ते! और “निव्यक्षेप' ये दो पद खास 
तोरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं ओर वे इस बातको सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चेत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पकसे रहित 
अलग-थलग हो ओर साथ ही चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा बाहरके कोलाहलों एवं शोरोगुलसे रहित हो, जिससे सामा- 
यिकका काये निराकुलताके साथ सध सके--उसमें कोई प्रकारका 
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विक्लेप न पड़े । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है ओर 
वह है 'प्रसन्नधिया', जो इस बातकों सूचित करता हे कि सामा- 
यिकका यह काये प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
दृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनादरका दोष लगजायगा | 
सामायिककी हृढताके साधन 
व्यापार-बमनस्याद्विनिवत्यामन्तरात्मविनिवत्या । 


सामयिक बध्नीयादुपवासे चकश्लुक्ते। वा ॥१०॥१००॥ 
पवास तथा एकाशनके दिन व्यापार ओर वेमनस्यसे 
विनिवृत्ति धारण कर--आ्रारम्भादिजन्य शरीरादिकी चेष्ठटा और मनकी 
व्यग्रताकों दूर करके--अन्त जेल्पादि रूप संकल्प-विकल्पैके त्याग- 
द्वारा सामायिकको रृढ करना चाहिये । 
व्याख्या-न्यहाँ सामायिककी दृढताके कारणोंको स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकमें टढ़ता तभी लाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुषता मिटे 
ओर अन्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो 
अन्तजल्प होता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला 
करती हे--वह दूर होवे। अतः: इस सब साधन-सामग्रीको 
जुटानेका पूश यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है ओर दूसरे स्थानपर एक बार भोजनका दिन हे । 
प्रातदिन सामायिककी उपयोगिता 
सामयिक॑ प्रतिदिवसं यथावद्प्यनलसेन चेतव्यस । 
ब्रतपंचक-परिपूरण-कारणमवधान युक्तन ॥१ १॥१ ०१॥ 
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कारिका १८२] सामायिकस्थ गृहस्थ मुनिके समान (३६ 
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( न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
निरालसी ओर एकाग्रचित्त ग्रहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें; क्योंकि यह सामायिक अहिसादि 
पंचब्रतोंके परिपूरणका--उन्हें श्रणुत्रतसे महाव्रतत्व प्राप्त करनेका-- 
कारण हे । 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए; क्योंकि उससे अधूरे अहिंसादिक 
ब्रत पृणताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
ओर एकाग्रचित्त होना बहुत ज़रूरी है । इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 

सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 

सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नव सन्ति सर्वेडपि 


चेलोपसष्टम्रनिरिव गही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 

सामायिकरमें कृष्यादि आरम्भोंके साथ-साथ सम्पूरा बाह्या- 
भ्यन्तर परिप्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में ग्रहम्थ श्रावककी दशा चेलोपसृष्ट मुनि-जैसी होती है । वह 
उस दिगैम्बर मुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र श्रोढ़्ा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको 
अपने ब्रत और पदक विरुद्ध देख उपसगे समभ रहा हो ।' 

: व्याख्या--यहाँ सामायिकमें सुस्थित ग्ृहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है ओर इसलिए 
इस ब्रतके ब्रती श्रावकका कितना महत्व प्राप्त है यह स्वत: स्पष्ट 
हो जाता है। अतः श्रावकोंको इस ब्रतका यथाविधि आचरण 

बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


# “मुनिभाव॑ इति पाठारन्तरम्‌ । 


१४० समीचीन-धमेशाख्र [ आ० 
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लिए अगली कारिकाओंमें सुकाई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब समझभ लेना चाहिये कि 
सामायिक केवल जाप जपना नहीं है--जैसा कि बहुधा समभा 
जाता है--,दोनोंमें अन्तर हे ओर वह सामायिक तथा प्रतिक्रमण- 
पाठोंमें पाए जानेवाले सामायिकत्रतके इस लक्षणात्मक पद्मसे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है:-- 


“समता सवमूतेषु॒ संयम: शुभ-भावना | * 
आत-रोद्र-परित्यागस्तद्धि सामायिक बतम ॥? 


इसमें सामायिकब्रत उसे बतलाया गया है जिसके आचारमें 
सब प्राणियों गै--किसीके प्रति राग-द्वेषका 
वैषम्य न रहे--, इन्द्रियसंयम तथा प्राणिसंयमके रूपसें 
संयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहें-- 
अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले--और आत्त तथा 
रोद नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो । इस आचारको 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता है ओर विकसित आत्माओंके 
स्मरणोंसे अपनेको विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकमें परिगणित हे । 


सामायिक-समयका कर्त्तव्य 
शीतोष्ण दंशमशर्क॑ परीपहमुपसगमपि च मौनधराः । 
सामयिक प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगा; ॥१३॥१ ०३॥ 


'सामायिकको प्राप्त हुए--सामायिक मांडकर स्थित हुए--ग्रह- 
स्थोंको चाहिये कि वे ( सामायिक-कालमें ) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर 
आदिके रूपमें जो भी परीषह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप- 


अलननन- जज प्शटल ले. 7 'ब+ बने 


 “मशक' इति पाठान्तरम्‌ । 
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कारिका १०४७ | सामायिक-समयका कत्तेव्य १४१ 


हलिजल 


सगे आए उसको भी अचलयोग होकर--अपने मन-वचन-कायको 
डाँवाडोल न करके--मोनपूवक अपने अधिकार में करें--खुशीसे सहन 
करें, पीड़ा होते हुए भी घबराहट-बेचेनी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकालें । 


व्याख्या--यहाँ मोनपूवंक सामायिकमें स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमें आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोंको समता-भांवसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-साधनाका गृहस्थोंके लिये उप- 
देश है वह सब मुनियों-जैसी चर्या है ओर इसलिए आरम्भ तथा 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे ग्रहस्थ साधकोंको उस समय मुनि कहना-- 
चेलोपसष्ट मुनिकी उपमा देना--उपयुक्त ही है। 


अशरणमशुभमनित्यं दःखमनात्मानमावसामि भवम । 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४॥|१ ०४॥ 


* सामायिकर्से स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करें--कि 'में चतुगति-भ्रमणरूपी जिस संसारमें बस रहा 
हैँ बह अशरण है--उसमें प्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नहीं है, ( अशुभ-कारण-जन्य और अशुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य है, दुःखरूप हे ओर आत्मस्वरूपसे भिन्न है 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला है--वह शरणरूप, शुभरूप, 
नित्यरूप सुखस्वरूप और आत्मस्वरूप है |! 

व्याख्या--यहां सामायिकमें स्थित होकर जिस ग्रकारके ध्यान- 
की बात कही गई है उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है। ओर इसलिये अरहंतादिका 
नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेमें ही सामायिककी इति-श्री 
मान लेना बहत बड़ी भूल है, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दर॑ करना चाहिए । । 


१४२ समीचीन-घधमंशास््र [आझ० ४ 
कक कम ० 2 मल नमन 
वाकायमानसानां दु!प्रणिधानान्यनादरा स्मरण । 

सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥१५॥१ ०५॥ 


वचनका दु प्रशिधान ( दृष्ट असत्‌ या अन्यथा प्रयोग अथवा 
रिणमन ), कायका दु प्रणिधान, मनका दुआणधघान, अनादर 
( अनुत्साह ) और अस्मरण ( अनैकाग्रता ), ये वस्तुतः अथवा पर- 


माथ्थसे सामायिकब्रतके पाँच अतीचार हैं।' 


व्याख्या--सामायिकब्रतका अनुष्ठान मन-वचन-कायको ठीक 
वशमें रखकर वड़ी सावधानीके साथ उत्साह तथा एकाग्रताप्रवंक 
किया जाता है, फिर भी देवयोगसे क्रोधादि किसी कपायके 
आवेश-वश यांद मन-वचन-कायमेंसे |कसीका भी स्रांटा अनुचित 
या अन्यथा प्रयोग बन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विषयमें एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस ब्रतके लिये दोषरूप हो जायगा। उदाहरणके तोर 
पर एक मनुष्य मोनसे साभायिकमें स्थित हे, उसके सामने एक- 
दम कोइ भयानक जन्तु सांप, बिच्छू व्याप्रादि आजाए और 
उसे देखते ही उसके मुँ हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जाय, आसन डोल जाय, मनमें भयका संचार होने लगे 
ओर उस जन्तुके प्रति-देषकी कुछ भावना जाग्रत हो उठे अथवा 
अनिष्टसंयोगज नामका आतेध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
असन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोषरूप होगा। 


प्रोषधोपवास-लक्षण 
पर्व एयष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहायांणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामि! ॥१६॥१०६॥ 
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चतुदंशी और अ्रष्टमीके दिन चार अभ्यवहायोका--प्रन्न 
पान (पेय), खाद्य भ्रौर लेह्यरूपसे चार प्रकारके श्राहरोंका--जो सत्त्‌ 
इच्छाओंसे--शुभ संकल्पोंके साथ--त्याग है---उनका सेवन न करना 
है--उसको “प्रोषधोपवास' ब्रत जानना चाहिये । ! 
व्याख्या--पर्वेणी' शब्द यद्यपि आमतौर पर पूरिमाका 
वाचक हे परन्तु वह यहाँ चतुदशीके अथे॑में प्रयुक्त हुआ हे 
ग्रोकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो 
चतुद शी ऐसे चार दिन आमतौर पर पके माने जाते हैं: जैसा 
कि आगे प्रोषधापवास नामक श्रावकपद ( प्रतिमा ) के लक्षणमें 
प्रयुक्त हुए 'पवदिनप चतुष्वाप मासे सासे! इन पढोंसे भी जाना 
जाता है | पव॑णीका पूरिएमा माननेपर पवे दिन तीन ही रह जाते 
हैं--दा अप्टमी अं र एक पृणिमा । यहाँ "पवणी शब्दस 
अध्टमीकी तरह दोनों पक्तोंकी दा चतुदंशी विवज्ञषित हैं । प्रभा- 
द्राचायने भी अपनी टीका 'पर्वाण पदका अथ “चतुदश्यां 
दिया है | चतुरभ्यवहार्याणा' पदका जो अथे अन्न, पान, खाद्य, 
ओर लेह्य किया गया हे वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 
. अनन्‍न॑ पान॑ खाद्य लेश्' नाश्नानाति यो विभावयांस! इस वाक्य पर 
आधार रखता है । 
यहाँ इस ब्रतके लक्षणमें एक बात ख़ास तोरसे ध्यानमें रखने 
यांग्य है ओर वह हे 'सर्दिच्छामि:' पदका प्रयोग, जो इस बातको 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लोकदिखावा 
अथवा दम्भादिकके असदुद्द श्यको लेकर नहीं, जिसमें किसो पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है । 
उपवासके दिन त्याज्य कर्म 
पंचानां पपानामलंक्रिया55रम्म-गन्ध-पुष्पाणाम्‌ । 


सस्‍्नाना5ञ्जन-नस्पानासुपवासे परिहतिं कुयांत्‌ ॥१७॥१०७ 
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उपवासके दिन हिंसादिक पांच पापोंका, अलंक्रियाका-- 
बस्त्रालंकारोंसि शरीरकी सजावटका-, कृष्यादि आरम्भोंका, 
चन्दन इत्र फुलेल आदि गन्धद्रव्योंके लेपनादिका, पुष्पोंके 
( सूँघने-धारणादिरूप ) सेवनका, स्नानका, आँखोंमें अश्वन 
अआँजनेका और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूँघने 
का त्याग करना चाहिये । ? 
व्याख्या--इस कारिकामें उपवासके दिन अथवा समयमें 
(क्या नहीं करना' ओर अगली कारिकामें 'क्या करना” चाहिये 
इन दोनोंके द्वारा उपवासकी हृष्टि तथा उसकी चयौको स्पष्ट 
किया गया है ओर उनसे यह साफ जाना जाता हे कि प्रस्तुत 
उपवास धार्मिक दृष्टिको लिए हुए है। इसीसे इस कारिकामें 
पम्न पापोंके व्यागक। प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया 
गया है ओर अगली कारिकामें धर्माछतको बड़ी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी बातको प्रधानता दी गई है। ओर इसलिये जो 
उपवास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लौकिक दृष्टि 
को लेकर किये जाते है--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा 
अपनी बातको किसी दूसरेसे मनवानेके लिये सत्याग्रहके रूपमें 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपवासकी कोटिमें नहीं आते । 


उपवास-दिवसका विशेष कतेव्य 
धर्मास्तं सतृष्णः श्रवणास्‍्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान-ध्यानपरों वा भवतृपवसन्नतन्द्रालु! ॥१८॥१०८॥ 

* उपवास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ--मात्र दूसरोंके 
प्रनुरोधवश नहीं-धर्माम्तको कानोंसे पीवे--धमंके विशेषज्ञोंसे धर्म 
को सुने--तथा दूसरोंको--जो धर्मंके स्वरूपसे अनभिज्ञ हों या धर्मंकी 
ठीक जानकारी न रखते हों उन्हें--धमौमृत पिलावे--धर्मचर्चा या शास्त्र 
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सुकाबे--तथा ज्ञान ओर ध्यानमें तत्पर होवे--आञस्त्रस्वाध्याय-दवारा 
जआावा्जनमें मतको लगाबे अथवा द्वादशानुप्रेक्षाके चिन्तनमें उपयोगको 
रमावे ओर धर्मध्यान नामक भ्रभ्यन्तर तपद्चरण में लीन रहे । ! 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतेव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अम्रतको पीने-पिलानेवाली बात कही गई है, जब कि उप- 
वासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है ओर वह भी त्याज्य ठदररता है; परल्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कानोंसे पीना है ओर जिस अमृतका पीना है वह दुग्ध-दधि- 
घृतादिके रूपमें नहीं बल्कि धमके रूपमें हे--वही धर्म जो सम्य- 
ग्दशेन-ज्ञान-चा रित्ररूपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अमृत 
कहा गया है ओर इसलिये उस अम्ृतका पीना त्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये और दूसरोंको भी 
पिलाना चाहिये | जिस तृष्णाका अन्यत्र निषेध है उसका धर्मा- 
सतके पीने-पिलानेमें निषेध नहीं हे किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक सतृष्ण:” पद कारिकासें पड़ा हुआ है जो कि उपवास 
करनेवालेका विशेषण है । सद्धमे वास्तवमें सच्चा अमृत है जो 
जीवात्माको स्थायी सन्‍्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अमृतत्व अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता है। 


धर्मामतकों पीने-पिलानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन 
एक दूसरे खास कतेव्यका और निर्देश किया गया है ओर वह 
है ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहना' अर्थात्‌ उपवासका दिन ज्ञान और 
ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताकों लिए हुए विताना चाहिये--उस 
दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका काये उपवास तथा 
एक भुक्तके दिन अच्छा बनता है यह पहले बतलाया जा चुका 
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है । इन सभी कतेव्योंको ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आलस्य- 
पर विजय प्राप्त करनेकी बड़ी जरूरत है उसीके लिये “अतन्‍्द्रालु 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। अतः उस पर सदैव दृष्टि 
रखनी चाहिये | 


#चतुराहार-विसजनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भ्क्निः | 
स प्रोषधोपवासों यदुपोष्यारम्भभाचरति ॥१६॥१०६॥ 


चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन 'प्रोषध' कहलाता है ओर उपवास करके जो आरम्भ- 
का आचरण करना है उसे प्रोपधोपवास' कहते हैं । 
व्याख्या--यहाँ 'प्रोषघोपवास:” पदका विश्लेषण करते हुए उसके 
प्रोषष” और “उपवास” नामके दोनों अंगोंका अलग अलग 
लक्षण निर्दिष्ट किया गया है ओर फिर समूचे पदका जुदा ही 
लक्षण दिया है। इस लक्षण-निर्देशमें 'प्रोषध” शब्दको पर्वृपर्यायी 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अथमें प्रहण किया गया है वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता हैं। 





88 इस कारिकाकी स्थिति यहाँ संदिग्ध जान पड़ती है: क्‍योंकि 
प्रोषधोपवासका लक्षण कारिका नं० १०६ में दिया जा चुका है और 
उसके बाद दो कारिकाश्रोंमें उपवास-दिनक त्याज्य तथा विधेयरूष 
कतंव्योंका भी निर्देश हो चुका है । तब इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
प्रसंग नहीं रहता, दूसरे यह कारिका उक्त पू्ववर्तिनी कारिकाके 
विरुद्ध पड़ती है, इतना ही नहीं बल्कि श्रावकके चतुर्थंपदका निर्देश 
करनेवाली जो उत्तरवर्तिनी कारिका नं० १४० है उसके भी विरुद्ध 
जाती है श्रोर इस तरह पूर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह ग्रन्थका अंग होनेमें भारी सन्देह उत्पन्न करती है। इस विषयक 
विशेष विचार एवं ऊहापोहके लिये प्रस्तावनाको देखना चाहिये । 


कारिका ११०) प्रोषधोपवासके अतिचार १४७ 
ऑन हैक 
ग्रहण-विसर्गा55स्तरशान्यर्ष्टमृष्टान्यनादरा 5स्मरणे | 
यत्मोपधोपवास-व्यतिलंघन-पंचक तद्दम्‌ ॥२०॥११०॥ 


* (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीड़ित होकर शीघ्रतादिवश) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये बिना ओर विना योग्य रीतिसे माड़े 
पोंछे जा किसी चीजका ग्रहण करना--उ ठाना पकड़ना है--छोड़ना 
धरना है, आसन-बिछोना करना हैं तथा उपवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुछानं अनादर करना है और एकाग्रताका न 
होना अथवा उपयास-विधिका ठीक याद न रखना है: यह सब 
प्रोषधापवासका अतियार-पंचक टहै--इस ब्रतके पाँच अतिचारों- 
का रूप हे । 

व्याख्या--यहाँ 'अहृएम्ष्टानि! पद भपहणु-विसिर्या-55स्तरणानि! 
पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अथरमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वाथसूत्रमें “अप्रत्य- 
वेज्षितः और “अप्रमाजित' शब्दोंका प्रयोग हुआ है “अहष्टः 
अपग्रत्यवेज्ञित (चक्कलुसे अनवलोकित) का ओर 'अमृष्ट” अप्रमा- 
जित (म्रदु>उपकरणसे प्रमाजन-रहित) का वाचक है। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके प्रहण-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत है कि उस ग्रहश-त्यागके द्वारा किसी जीव 
को बाघा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवका बाधा पहुँचना 
संभव हो तो उसे कोमल उपकरण-द्वारा उस स्थानसे अलग कर 
देना चाहिये। यही सावधानी रखनेकी इस त्रतके ब्रतीके लिये 
ज़रूरत है । बाकी 'अनादर' अनुत्साहका और 'अस्मरण” अने 
काम्रताका वाचक है; इन दोनोंको अवसर न मिले ओर उपवास- 
का सब काये उत्साह तथा एकामग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशक्य पूरा यत्न होना चाहिये । 
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वैयावत्य-लक्षरणा 
दान॑ वयाबत्यं धर्माय तपोधनाय गुखनिधये | 
अनफेक्षितोपचारोपक्रियममृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ 
व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुण-रागात्‌ । 
बेयाव॒त्यं यावानुपग्रहोडन्योडपि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११२॥ 

“ सम्यग्दशनादि गुणोंके निधि गृहत्यागी तपस्वीको, बदलेंमें 
फिसी उपचार ओर उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धमेके निमित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी श्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप--जो 
दान देना है उसका नाम वियावृत्य' है ।' 

४ (केवल दान ही नहीं किन्तु ) गुणानुरागसे संयर्मियोंकी आप- 
त्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंकों दबाना है तथा और 
भी उनका जो कुछ उपग्रह है--उपकार, साहाय्य सहयोग अथवा 
उनके श्रनुकूल वतन है--वह सब भी “वेयावृत्य' कहा जाता है ।! 

व्याख्या--यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवहारको “वैयाबृत्य! 
कहा गया है बे प्रधानत:ः सम्यग्दशंनादि गुणोंके निधिस्वरूप वे 
खकलसंयमी , अग्रही तपस्वी हैं जो विषयवासना तथा आशा- 
कृष्णाके चक्षरमें न फँसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वॉछा तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरम्भ तथा परिग्रहसे विरक्त रहते हैं ओर सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपमें लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १«वीं 
कारिकामें दिये तपस्वीके लक्षणसे प्रकट हैं। ओर गीणतासे उन- 
में उन तपस्वियोंका भी समावेश है जो भले ही पूर्णतः गृहस्यागी 
न हों किन्तु ग्रहवाससे उदास रहते हों, भले ही आरम्भ-परिग्रहसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋषि-वारशिज्य तथा मिलोंके संचालनादि- 
जैसा कोई बढ़ा आरम्भ तथा ऐसे महारम्भोंमें नोकरीका कार्य न 
करते हों और प्रायः आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिग्रह रखते हों। 
साथ ही, विषयोंमें आसक्त न होकर जो संयमके साथ सादा 
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जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराधना, शुभभावोंकी साथना 
कोर निःस्वाथभावसे लोकहितकी दृष्टिफो लिये हुए घामिक 
स्लाहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिन-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचार्यने भी अपनी टीकामें 'संयमिनां! पदका अर्थ 
दिश-सकल-यतीनां' करते हुए उसमें सकलसंयमी ओर देशसंयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका ग्रहण किया है । 

इन कारिकाओंमें प्रयुक्त हुए 'पधर्माय”, अनपेक्षितोफ्चारोपकिय॑', 
गुस्रागात्‌' ओर यावानुफ्मह:' पद अपना खास महत्व रखते हैं। 
यावानुपपरह: एदमें दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवतेनादि आजाता हे, जिसका इन दोनों कारिकाश्ों- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक संयमी 
किसी ग्रन्थका निर्माण करना चाहता हे उसके लिये आपश्यक 
विषयोंके प्रन्थोंको जुटाना, ग्रन्थोंमेंसे अभिलषित विषयोंकी खोज 
निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना करना, प्रतिलिधि 
आदिके लिये लेखकों ( क्लर्कों ) की नियुक्ति करना ओर प्रंथके 
लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी याम्य व्यवस्था करना, यह 
सब उस संयमीका आहार-ओषधादिके दानसे मिन्न दूखरा 
उपग्रह हैं: जैसा कि महाराज अमोघवषेने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये ओर महाराज कुमारपालने हेमचन्द्राचायक्े लिए 
किया था| इसी तरह दूसरे सद्गृहस्थों-द्वारा किया हुआ दूसरे 
विद्वानों एवं साहित्य-तपसर्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह हे । 

धर्माय! पद दानादिकमें घार्मिकटष्टिका सूचक है और इस 
बातको बतलाता है कि दानादिकका जो कार्ये जिस संयमीके प्रशि 
किया जाय वह उसके धमकी रक्षाथ तथा उसके द्वारा अपने धरमकी 
रक्षाथे होना चाहिये--केवल अपना कोई लोकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं । इसी तरह “गुसरागात! 
पद भी लोकिकट्टष्टिका अ्रतिभेधक है ओऔद इस बासकों सूचित 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-उपकारादिका अन्य काये सिकी 
लोकिक लाभादिकी दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर अथवा किसीके दबाव 
या आदेशादिकी मजबूरीके वश होकर न होना चाहिये-बेसा 
होनेसे वह वैयाबृत्यकी कोटिसे निकल जायगा। बेयावृच्ष्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणोंमें शुद्ध अनुरागका हाना आवश्यक 
हे । रहा “अनपेक्षितोपचारोपक्रियं' नामका पढे, जो कि दानके 
विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है, इस ब्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद्‌ प्रकाश डालता है ओर इस बातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि इस बेयावृत्त्यत्रतके ब्रती-द्वारा दानादिके रूपमें जो भी 
सेवाकाय किया जाय उसके बदलेमें अपने किसी लोौकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--श्ैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-काय वैयावबृत्यमें परिगणित नहीं होगा । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लना चाहिये कि ग्रन्थकार- 
महोदयने चतुथंशिक्षाब्रतको मात्र अतिथिसंविभाग' के रूपमें न 
रख कर उसे जो “वैयाबृत्य' का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है ओर उसमें कितनी ही ऐसी विशेषताओंका ससा- 
बेश हो जाता है जिनका ग्रहण मात्र अतिथिसंबिभाग नामके 
अन्तगंत नहीं बनता; जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब 
प्रकारके उपग्रह-उपकारादिको समाविष्ट किया गया है ओर इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो 
दानके कथनानन्तर इस ग्रन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और जो 
इस ब्रतका अतिथिसंविभाग” नामकरण करने वाले दूसरे ग्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता । 
दान, दाता और पात्र 


नवपुण्येः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्भेन । 
अपसूनारम्भाणामार्याणमिष्यते दानम्‌ ॥२३॥११३॥ 
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(दातारके) सप्तग्॒णोंसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धि से सम्पन्न गहस्थके 
द्वारा नवपुण्यों-पुण्यकारणोंके साथ जो सूनाओ्रों तथा आरम्भोंसे रहित 
साधुजनोंकी प्रतिपत्ति है--उनकं प्रति झ्रादर-सत्कार-पुवंक आ्राहारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है। ? 


व्यास्या--जिस दानको १११वीं कारिकामें वेयावृत्य बत- 
लाया हे उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामें कुछ 
विशेष रूपसे निर्देश किया है। दानके स्वामी दातारके विषयमें 
लिखा हैं कि वह सप्नगुणोंसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
हैं, ऐसा दूसरे ग्रन्थोंसे जाना जाता हे । इन गुणोसे दातारकी 
अन्तःशुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे 'शुद्धेनः पदसे बाह्य- 
शुद्धिका अभिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है | दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योंका-पुण्योपाजेनके हेतुओंका-यहाँ उल्लेख है वे १ प्रति- 
प्रहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादपग्रक्चालन, ४ अचेन, ४ प्रणाम, 
६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि और एपण ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते हैं। । 
दानके पात्रोंके विषयमें यह खास तोरसे उल्लेख किया गया 
है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहिये | आरस्भों- 
में सेवा, ऋषि, वारशिज्यादि शामिल हैं; जैसा कि इसी प्रन्थकी 


# श्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञाममलुब्धता क्षमा शक्ति: । 
यस्यते सप्तग्रुग्गास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥ 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्धृत 
 पडिगहणमुच्चठाणं पादोदकमच्चरणं च परामं च। 
मणवयरणाकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवविहं पुण्णं॥ 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घत 
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'सेबा-कृषि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भतों व्युपारमति' इत्यादि कारिका 
नं० १४४ से प्रकट है । ओर 'सूना' वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम हे ओर वे खंडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), उदकुम्भी (जलघटी) तथा श्रमाजेनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पाँच प्रसिद्ध हैं | । इससे स्पष्ट है कि वे पात्र 
सेवा-कृषि-वाणिज्यादि कार्यसि ही रहितं न होने चाहिये बल्कि 
ओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा बुहारी देने- 
जैसे कार्मोंको करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक ज्ुल्लक-ऐलक हो सकते हैं । 
ग्कशिधि भ्रतिथि पूजादि-फल 
| निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम्‌ | 
| 

अतिथानां प्रतिपूजा रुधिरमलं धारते वारि ॥२४॥११४॥ 

* जैसे जल रुधिरको धो डालता है वैसे ही गृहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पंचसूनांदि सावद्य-कार्योंके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कमेको निश्चयसे दूर कर देती हैं ।' 

व्याख्या-यहाँ ग्रहविमुक्तानां अतिथीनां! पदोंके द्वारा वे दी 
गृहत्यागी साधुजन विवज्षित हैं जो पिछली कारिकाओंके अनु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १०वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, 'गुणनिधि! हैं--सम्यग्दशेनादि 
गुणोंकी खान हैं--संयमी है--इन्द्रियसंयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कपायोंका दमन किये हुए है ओर पंचसूना तथा आरसम्भसे 
विमुक्त है । ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वेयाबृत्ति निःसन्देह ग्रहस्थोंके 
पुश्तीभूत पाप-मलको धो डालनेमें समथ है । प्रत्युत इसके, जो 

। खंडनी पेषणी च्ुुल्ली उदकुम्भी प्रमाजनी । 

पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥। 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्धृत 
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साधु इन गुणोंसे रहित हैं, कषायोंसे पीड़ित हैं और दम्भादिकसे 
युक्त हैं उनकी बैयाबृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फलती। 
बे तो पत्थरकी नोकाके समान होते हैं--आप डूबते ओर साथमें 
दूसरोंको भी ले डूबते हैं । 

उच्चगोंत्र प्रशतेभोंगो दानादपासनात्पूजा । 


भक्तः सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिष ॥२४॥११४५॥ 
सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रशामके व्यवहारसे डच्चगोतन्र 
दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 

पूजा-प्रतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओर स्तुतिकी 

सृष्टिसे यशःकीर्तिकी सम्प्राप्ति होती है । ' 
व्याख्या--यहाँ 'तपोनिधिष पदके द्वारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोंका ग्रहण हे जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
में किया गया है ओर जिनके लिये चोथी कारिकामें 'परमाथे” 
विशेषण भी लगाया गया है । अतः इस कारिकामें वर्णित फल 
उन्‍्हींके प्रशामादिसे सम्बन्ध रखता हँ--दूसरे तपस्वियोंके नहीं । 
ज्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले | 


फलतिचुछायाविभवं बहुफलमिष्टं शरोरभृताम्‌ ॥२६॥११६॥ 

“ सत्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुक्तेत्र- 
में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हें समय पर (( भोगोपभोगादिकी 
प्रचुर सामग्रीरूप) छायाविभवकोी लिये हुए बहुत इष्ट फल्लको 
फलता है । ' 

व्याख्या--यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कायका बहुत बढ़ा 
फल कैसे होता है उसे वड़के बीजके उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया दै । और इसलिए पिछली कारिकामें जिस काये-. 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्यामें वैसे ही फलकी शक्ति है। 
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वैेयावत्त्यके चार भेद 
आहारोपषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन । 


वेयावत्यं ब्रवते, चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः ।२७॥११७॥ 
आहार, ओषध, उपकरण ( पीछी, कमंडलु, शास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके दानोंसे वैयाबृत्ष्यको 
विज्ञजन चार प्रकारका बतलाते हैं | श्र्थात्‌ आहारदान, औषधिदान 
उपकरण॒दान और आवासदान, ये वेय्यावृत््यके मुख्य चार भंद हैं । 
व्याख्या--लोकमें यद्यपि आहारदान, ओपधदान, विद्यादान 
ओर अभयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध हैं; परन्त जिन 
तपस्वियोंकों मुख्यतः लक्ष्य करके यहाँ वेय्यावृत्यके रूपमें दानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त है। उप- 
करणदानमें शास्त्रका दान आजानेस विद्यादान सहज ही बन 
जाता है ओर भयको वे पहलेसे ही जीते हुए होते हैँ, उसमें जो 
कुछ कसर रहती है वह प्रायः आवासदानसे पूरी द्वों जाती है। 
वेयावत्त्यके दृष्टान्त 
# श्रीपेश-वृषभसेने, कीए्डेशः शकरश्च रृष्टान्ताः । 


वेयावत्यस्थेत चतुविकल्पस्य मन्तव्या।! ॥२८।॥११८॥ 
( आहारदान, औषधदान, उपकरणदान और आवासदानके भेदसे) 
चार विकल्परूप वयाबृत्यकें (क्रमशः) श्रीपेण, वृषभसेना, कोण्डेश 
ओर शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। 
व्याख्या--आहारदानमें श्रीपेणकी, ओषधदानमें वृषभसेना- 
की, उपकरणादानमें कोण्डेशकी ओर आवासदानमें शूकरकी कथाएँ 
प्रसिद्ध है । ये कथाएँ अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
डदाह्त करनेकी कुछ जरूरत नहीं समभी गई। 


# यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं 
ऊहापोह भ्रस्तावनामें किया जा रहा है, वहींसे उसको जानना चाहिये । 





कारिका ११६] . वेयावृत्त्य-लक्षण १५५ 


जय _0 8०८०5... नी जाओ का, हट “33,/ी जब कली ॥अगी७ नल कट नी 5 के. की. ऑल बह नी 7»+5 न 37 ०६ हा | ४०:७०” 5 किलओि, टी५ कटी 


देवपूजाका विधान 


देवाधिदेवचरणे परिचरणं सबेदुःख-निहरणम । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यम २६॥११६ 


' ( वंयावत्त्य नामक शिक्षाव्रतका अनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्रीअहेन्तदेव) के चरखोंमें जो कि वांछित फलको देने वाले 
ग्रौर काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले है, नित्य ही 
आदर-सत्कारके साथ पजा-परिचर्याको वृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दःखोंको हरनेवाली है । 

व्याख्या--यहाँ वैयाबृत्त्य नामके शिक्षात्रतमे देवाधिदेव 
श्रीअहेन्तदेवक्री नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
 है। और उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली बततलाया गया हूँ । उसके 
लिए शत यह है कि वह आदरके साथ (पूणंतः भक्तिभाव-पूवक) 
चरणोमें अर्पितचित्त हाकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपमें, लोकाचारकी 
टृष्टिसे, मज़बूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय । तभी वह उक्त फलका फल्नती हूँ । 

वैय्यावृत््यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनमें इस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता । दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अलग हँ--ग्रहस्थोंकी पडावश्यक 
क्रियाओंमें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचन्द्रने टीकामें दानके प्रकरणको समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वमें जो निम्न श्रस्तावना-वाक्य दिया है 
उसमें यह स्पष्ट बतलाया है कि विय्यावृत््यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये-- 

“यथा वेयावत्यं विदधता चतुर्षिधं दानं दातव्यं तथा पूजाकिधान- 
मर्पि कतव्यमित्याह  -- 
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अहेन्तदेव क्षुघा, टषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आहाशसदिके दानफा 
व्यवहार बनता भी नहीं# | और इसलिए देवाधिदेवके पूजनकों 
दान सममना समुचित प्रतीत नहीं होता । 

यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा पूज्यके प्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
प्रकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सवेधा एक 
रूप नहीं रहता । पूृजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वतन है--उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान प्राप्त हे । 

दूसरा स्थान तदनुकूलवतेनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पृज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने 
को पापोंसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है ओर इस तरह 
पूज्यके साज्ञात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ किया जाता है |। पूजाके ये ही दो रूप ग्रन्थकारमहोदय 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रहे हैं । उन्होंने अपनेको 


न आय मी आओ कि न जल पद मम की वि की अल अमन जन मम 


न्जजज्ल 


# ना<थ: क्षुत्तडविनाशाद्विविधरसयुतरत्नपाने रशुच्या- 
नास्पृष्टेगन्ध-माल्यन हि मुदुशयनेग्लॉनिनिद्राद्यभमावात्‌ । 
आतंकातरभावे तदुपशमनसद्भेषजानथ्यतावद- 
दीपाध्नर्थक्यवद्वा व्यपगततिमिरे हृद्यमाने समस्ते । 


--पृज्यपादाचार्य-सिद्ध भक्ति: 
जैसा कि स्वयम्भस्तोत्रके निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है :-+- 


न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विबान्तबेरे । 
तथापि ते पुष्यग्रुणास्मृतिर्न: पुनाति चित्त दुरिताहडजनेम्म: ॥५७॥ 
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अहेन्तोंके अनुकूल वतेनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि 
के वे बड़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविकासके मार्गेमें सहायक सम- 
झते थे ओर इसी दष्टिसे उसमें संलग्न रहा करते थे-न कि 
किसीकी प्रसन्‍नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लोकिक काये साधनेके लिये। वे जल-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पूजक थे, उनको द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
का अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाञ्जलि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमें एकाग्न करनेमें संनिहित थी | यही प्राय: पुरातनों 
-अतिप्राचीनों-द्वारा की जानेवाली “द्रव्यपूजा' का उस समय 
रूप है जैसा कि अमितगति आचायके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है :-- 


वचोवक्यह-संकोचो द्वव्यपृजा नियद्यते | 
तंत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातने: || --उपासकाचार 
ऐसी हालतमें स्वामी समन्तभद्रने 'परिचरण” शब्दका जो 

प्रस्तुत-कारिकामें प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
कूल वतेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणको लिये हुए उनके 
स्तवनका, ही जान पड़ता है | साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 
कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवामें उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हैं । 


स्तुति: स्तोतु: साधो; कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथ्थे 
स्तुयानन त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
यहाँ पहले पद्ममें प्रयुक्त हुआ “"पूजा' शब्द निन्दाका प्रतिपक्षी होने 
से 'स्तुति! का वाचक है और दूसरे पद्यमें प्रयुक्त हुआ 'स्तुयात्‌” पद 
“अभिपूज्य' पदके साथमें रहनेसे 'पूजा' अर्थका द्योतक है । 


हे नीिआध्यन्यकक, 
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| अहंत्पुजा-फल 
$अहचरणसपर्यामहालुभाव॑ महात्मनामवदत । 
कुसुमेनकेन छ. ३ 
भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनकेन राजगहे ॥३०॥१२०॥ 
'राजगृह नगरमें हर्षोन्मत्त हुए मेंडकने एक फूलसे अहन्तके 
चरणोंकी पूजाके माहात्म्यकों मह्ात्माओंपर प्रकट किया |” 
व्याख्या--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख हे 
जिसे अपने पूव॑जन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर भगवानकी पूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ देख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था ओर स्वयं भी पूजाके मावसे 
एक पुष्पको मुखमें दबाकर उछलता कृदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा श्रेशिकके हाथीके पग तले आकर मर गया ओर 
पूजाके शुम भावोंसे मरकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाकों चरिता्थ करनेके लिये तुरन्त ही 
मुकुटमें मेंडक-चिन्ह धारण कर श्रीवीर भगवानके समवस रणसें 
पहुँचा था ओर जिसकी इस पूजा-फल-प्राप्तिकी बातको जानकर 
बड़े बढ़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वेयावृत्यके ग्रतिचार 
हरित-पिधान-निधाने ह्नादराउस्मरणमत्सरत्वानि । 


वेयावत्त्यस्थेते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने शिक्षात्रतवणन 

नाम पंचममध्ययनम ॥ ५ ॥ 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,भश्रप्रासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी आहा- 
रादि देय वस्तु देना--, हरितपिधान--हरे ( प्रप्रासुक-सचित्त ) 


न जकक,०-++ पीली त++१+०० जन नन+ की नननन4 अन्‍य ध्कय “९१: » बन्‍ऑन्‍्न्‍निनीनओ अनन्त 


# इस कारिकाके सम्बन्धमें भी विद्येष विचार भ्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है। 
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पत्रादिक पर रक्‍खी हुई देय वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकमें 
अनादरका भाव होना--अस्मरणत्व---दानादिकी विधिमें भूलका हो 
जाना और मत्सरत्व--अ्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशंसाको सहन 
न करते हुए ईर्षाभावसे दातका देना तथा पूजनादिका करना--: ये 
निश्चयसे वैयाबृत्त्यके पाँच अतिचार (दोष) कहे जाते हैं।* 


अलट वजन पलल्‍टस नल भकज१ ०७०" १.. धग* आभियक्र, 


व्याख्या-यहाँ 'हरितिपिधाननिधाने' पदमें प्रयुक्त हुआ 'हरित' 
शब्द सचित्त (सजीव) अथका वाचक हे--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रंगके पदाथका वाचक वह नहीं है, ओर इसलिये इस पढके 
द्वारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्‍खे 
हुए अचित्त पदाथके दानकों दोषरूप बतलाया हैं तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता है कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त- 
त्यागी संयमियोंको आहारादिकके दानमें सचित्त वस्तुओंका देना 
निषिद्ध हे, न कि अचित्त वस्तुओंका-मभले ही वे संस्कार-द्वारा 
अचित्त क्‍यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक और गन्‍ने या 
सनन्‍्तरेका रस | 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घधम्मशास्त्र 
*अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें शिक्षात्रतोंका 
वर्णान नामका पाँचवां अध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


लठा अध्ययन 
सललेखना-लक्षर 
उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्या: ॥१॥१२२॥ 


'प्रतीकार ( उपाय-डपचार )-रहित असाध्यदशाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने परक्क जो 
धर्माथे--अपने रत्लत्रयरूप धर्मकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका सं- 
त्याग हे--विधिपू्वंक शरीरका छोड़ना है--उसे आये---गणधरदेव --- 
'सललेखना'--समाधिमरण--कहते हैं ।' 

व्याख्या--जिस देहत्याग ('तनुविमोचन ) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया है उसीकों अगलीका रिकामें अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया है । मरणका “समाधि! 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे भिन्न हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर प्रायः सभी संसारी जीवोंके साथ 
घटित होता है अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशमें या मोहस पागल होकर “अपघात' (खुदकुशी, 5०१०) 
के रूपमें प्रस्तुत किया जाता है,ओर जिसमें आत्माकी कोई साव- 
घानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूवेक मरखमें 
आत्माकी प्रायः पूरी सावधानी रहती है ओर मोह तथा क्रोधादि 


# गअछ्रां पि चाषि एदारिसम्मि अगाढकाररो जादे । 
->भगवती आराधना 
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कषायेंके श्रावेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हें जीता 
जाता दे तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (5एंट०७) 
नहीं है । उसका अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्राय: अन्तिम भागमें की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है ओर सम्यक चारित्रके अन्तमें उसका निर्देश हानेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित एक धामिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-द्वारा जो देहका त्याग होता है वह आत्म-विकासमें सदा 
के अहेदादि-पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
ता हूँ; जैसा कि कारिका नं: १२८ से जाना जाता है--यों ही 
विष खाकर, कूृपादिम डूबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्बरादिकसे आयात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता । 

'सत्‌! ओर 'लेखना' इन दो शब्दोंस 'सल्लेखना' पद बना 
है। 'सत्‌' प्रशंशनीयकों कहते हैं ओर 'लेखना' क्रशीकरण-क्रिया- 
का नाम हे। सल्लेखनाक द्वारा जिन्हें कस अथवा ज्ञीतत्म किया 
जाता है वे है काय और कपाय | इसीस सल्लेखनाक काय-सल्ले- 
खना ओर,कपाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममें कह जाते हैं। 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपसे कपाय-सल्लंखनाकों साथमें लियू हुए 

मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जेसाकि यहाँ 'तनृपिमिचान? 
पदसे ओर आगे तन त्यजेत्‌' (१०२८) जैसे पदोंके प्रयोगके साथ 
आहारको क्रमशः घटानेके उल्लंखसे जाना जाता हैं । 

इस कारिकामें निःग्नतीकार और 'बर्माथ ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । 'निःप्रतीकार' विशेषण उपसगे 
दुर्मिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
सहश कारणका प्रहण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध है 
ओर इस बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए 
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चेतन-अचेतन-कत उपसग तथा दुभिज्ञादिकको दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक 
मनुष्य सललेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
संभव ओर सशक्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है । 

घर्मीय! पद दा दृष्टियोंकों लिये हुए है--एक अपने स्वीकृत 
समीचौन धमकी रक्षा-पालनाकी ओर दूसरी आत्मीय धमकी 
यथाशक्य साथना-आराघनाकी । धमकी रक्तादिके अथ शरीरके 
त्यागकोी बात सामान्यरूपस ऊुछ अटपटी-सी जान पड़ती 
क्योंकि आमतोरपर 'परमाथक्राममोक्षाणां शरीर साधन॑ मतम' इस 
वाक्यक अनुसार शरीर घमका साधन माना जात दूं, आर यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर घमका सवेधा अथवा 
अनन्यतम साधन नहीं है, वह साथक होनेके स्थानपर कमी 
कभी बाधक भी हा जाता हैं । जब शरीरको कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वस घमक पालनमे बाधाका पड़ना अनिवाय हा 
जाता हैं तब घम्को रक्षाथ उसका त्याग ही श्रयस्कर हांता हैं । 
यही पहली दृष्टि ४ जिसका यहां प्रधानतास उल्लख है। विदेशियों 
तथा विधमियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैं जब मनुष्य शरीर रहते धमको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता हैँ अथवा मजबूर होता हँ। अतः घमप्राण मानव एसे 
अनिवाय उपसगांदिका समय रहते विचारकर घमं-श्रष्टठतास 
पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस घमंका साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है । 


दूसरी दृष्ठिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवाये समझ लेता 
है तब वह शीघ्रताके साथ धर्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए पापोंकी आलोचना करता 
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हुआ महात्रतों तकको धारण करता है ओर अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मी-जनोंकी योजना करता हे जो उसे सदा धममें सावधान 
रकखे, धर्मापदेश सुनावें ओर दुःख तथा कष्टके अवसरॉपर 
कायर न हान देवें । वह मृत्युकी प्रतीक्षामें बैठता हैँ, उसे बुलाने 
की शीघ्रता नहीं करता ओर न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोपरूप होती हैं; 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंक्री कारिकामें प्रयुक्त हुए 
जीपित-मरणाउउशंसे पदसे जाना जाता हैं । 
सब्नेखगाकी महत्ता एवं आवश्यकता 
प्यं झावश्यफताकों बतलात हैोए स्वामी समनतसद्र लिखते हैं :-- 
अन्तक्रियाधिकरणं । तपःफल सकलदशिनः स्तुवत | 


तस्माद्ावद्धि भव समाधिमरण प्यतितव्यम ||२॥१२३! 


फूल अन्तक्रियाढे--सल्लेखना , संन्यास अथवा समाधिपृवक सरगाव-- 
आधार पछ अवलम्बित--समाथित--हैं ऐसा सर्वदर्श सर्वेज्ञदेव 
ख्यापित करने हैं; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामश्य 
है| उसके अनुसार समाधिपूवक मरगमें--सल्जेखनाक अनुष्ठानसे- 
प्रयत्नशील होना चाहिये। 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वाघ ओर उससें मी 'अन्तकिया- 
पिकरण तप:एले यह सूत्रवाक्‍्य बड़ा ही महत्वपूणा है।इसम बत- 
लाया है कि नयका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अधथात अन्तक्रिया याद सुवादः होती हैँ-- 
टीक समाधिप्र्तक मरण वनता हे--तो किये हुये तपक्रा फल भी 
सुघटित होता हैं. अन्यथा उसका फल नहीं भी भिलता । अन्त- 


 अन्त:क्रियाधिकरणं' इति पाठान्तरम । 
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क्रियासे पूवका वह तप कोनसा है जिसके फलकी बातको यहाँ 
डठाया गया है ? वह तप अगुत्रत-गुणब्रत ओर शिक्षात्रतात्मक 
चारित्र हे जिसके अनुष्लानका विधान ग्रन्थमें इससे पहले किया 
गया है। सम्यक चारित्रके अनुष्ठानमें जो कुछ उद्योग किया जाता 
ओर उपयोग लगाया जाता है वह सब “तप” कहलाता हेकीे। 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथष्ठ फल प्रायः तभी प्राप्त होता है 
जब समाधिपृवेक मरण होता है; क्‍योंकि मरणके समय यदि 
धर्मानुष्ठानरूप परिशास न होकर बसंकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुगतिमें जाना पड़ता है ओर वहाँ उन पूर्वापाजित 
शुभ-कर्म के फलको भोगनेका काइ अवसर ही नहीं मिलता-- 
निर्मित्तके अभावसें वे शुभकम बिना रस दिये ही खिर जाते हैं। 
ग्क बार दुगोतिम पड़ जानेसे अक्सर दुर्गातकों परम्परा बन 
जाती है ओर पुनः घमका प्राप्त करना बड़ा ही ऋठिन है। जाता 
है । इसीसे शिवायंजी अपनी भगवती आराबनार्स लिखते हैं 
कि दशनज्ञानचारित्ररूप घममें विरकाज तक पसिश्तिचार प्रवृत्ति 
करनवाला भनुष्य भी यदि सरणके समय उस घसकी विराबना 
कर यठता है ता वह अनन्त संसारी तक हा जाता हे! :--- 

युनिस्वत्रि शिरदियारं विहरिता साणदंपणचारते। 

भरण फिराधयित्ता अनंतरंसारिओों दिला ॥/५॥ 

इल सब बानतोंसे स्पष्ट है कि अन्दसमयर्म धमपरितणमोंकी 
सावधानी न रखनसे यदि मरण बिगड़ जादा है तो ग्रायः सारे 
ही किये-क ये पर पानी फिर जाता है । इसीस अन्‍न्त-मय्में 
परिणामोंको संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनकी 
88 जेणा कि भगवती आराघनाकी निम्न गाथारो प्रकट है -- 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमी य ग्राउंजगा य जो होई । 
सो चेव्र जिशेहि तवो भरिदों अ्रस्ं चरंतस्स ॥१०॥। 
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जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिकामें इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधि 
पूवंक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। 

इन्हीं सत्र बाताकों लेकर जनसमाजमें समाधिपू्वक मरणकां 
विशेष महत्व प्राप्त हैं । उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओं आदियें 
दुक्वखओ कम्मखओ समाहिमरणं च वोहिलाहो वि! जैसे वाक्‍्यों- 
द्वारा समाधिमरणकी बराबर भावना की जाती है और भगवती 
आराधना-जैसे कितने ही ग्रन्थ उस विषयक्री महती चर्चाओं 
एवं मरश-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पड़े 
हैं । लोकमें भी अन्त समा सो समा' “अन्त मता सो मता' 
ओर “अन्त भला सो भला” जैसे याक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वकों ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया ग्रहस्थ तथा मुनि 
दानोंके डी लिये विहित है। 

सत्लेखना-विधि 
स्नेह वर संग परिग्रह चाउपहाय शुद्धमनाः । 
हे को अर 

स्वजनं परिजनमपि च ज्ञान्त्वा क्षमयेत्मियवेचनः ॥३॥१२४ 
आलोच्य श्सवेमेन! कृति-कारितमनुमतं च निर्व्याजम । 
आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥४॥१२५॥ 

'(समाधिमरणाका प्रयत्न करनेवाले सल्लेखनाब्रतीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), वर (द्वेंघभाव ), संग ( सम्बन्ध, रिश्ता- 
नाता ) और परिग्रह ( घन-धान्यादि बाह्य वस्तुश्रोंमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचनोंसे स्वजनों तथा परिजनों- 
को (स्वयं ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे । ओर साथ 
ही स्वयं किये-कराये तथा अपनी अनुमोदनाको प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
पापकमेकी निशछल-निर्दोष आलोचना करके पूर्ण महात्रतकों-- 
पाँचों महाव्रतोंको--मरणपयेन्तके लिये धारण करे । 
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व्यान्या--इन दो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुष्ठाताके त्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हैँ । यहाँ वह रागद्वपादिके त्याग- 
रूपमें कपायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
बचनों द्वारा स्वजन-परिजनोंका उनके अपराधोंके लिये क्षमा 
प्रदान करता है ओर अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ उसप्राप्त करता है। साथ ही, स्वयं करे 

कराये तथा अपनी अनुमादनार् आये सार पापोंकी बिना किसी 
छल-छिद्रक आलोचना करके पूण महात्रतोंका मरणपयेन्तक 
लिये धारण करता है ओर इस तरह समाधिमरणकी पूरी 
तय्यारी करता है | 


शोक॑ भयमवसादं क्‍्लेदं कालुष्यमरतिमपि हिल्वा | 
सत्वोत्साहम॒दीय च मनः प्रसाद श्रतरमृतें! ॥५॥१२६॥ 


*( महाव्रतोंके धारण करनेके बाद ) सल्लेखनाके अनुष्ठाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, कलश, कलुपता ओर अरति 
को भी छोड़ कर तथा बल ओर उत्साहको उदयमें लाकर ---बढ़ाकर 
+-अम्ृतोपम आगम-वाक्योंके ( स्मरग्य-भ्रवरगा-विन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( बराबर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमें लेशमात्र भी अ्रप्रसन्नता न 
गाने देवे । 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कतेव्यका निर्देश है 
जिसे महात्रतोंके धारण करनेके बाद उसे पूरे प्रयत्नसे पूरा करना 
चाहिये ओर वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रक्खे 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता 
ओर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा--उन्हें चित्तमें 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सत्तामें स्थित अपने बल तथा 
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उत्साहको उदयमें लाकर अपने भीतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसंग जोड़ना होगा, 
जिससे अमृतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 
बराबर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेमें परम 
सहायक होते है । 


आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धंयेत्पानम । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपान पूरयेत क्रमशः ।।६॥१२७॥ 


खरपान-हापनामपि क्ृत्वा कृत्योपवासमपि शक्त्या । 
पंचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवेयत्नेन ॥9॥१२८॥ 


“( साथ ही समाधिमरणाका इच्छुक श्रावक) क्रमश: आहारको-- 
कवलाहाररूपभोजनको--घटाकर (द्ग्घादिख्प) स्निग्धपानको .बढ़ावे, 
फिर स्निग्बवानकों भी घटाकर क्रमशः खरपानको--शुद्ध कांजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढ़ावे । और इसके बाद खरपानकों भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंचनमस्कारमें-- 
प्रहंदादि-पंचुपरमेष्टिके ध्यानमें--मनकी लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे-- 
ब्रतोंके परिपालनमें प्री सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आह्ारादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ब-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी बात कही गई है वह 
बड़े द्वी अनुभूत प्रयोगकी लिये हुए है। उससे कायके कृश होते 
हुए भी परिमाणोंकी सावधानी बनी रहती हैं और देहका समाधि- 
पूबक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरण- 
रूपमें पंचपरमेष्ठियोंका--अहन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
और साधु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके साथ 
देहके त्यागकी बात कही गई है वह बड़े महत्व की हे ओर इस 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती हैं | अन्त- 
३ 
डपवासकी बात शक्तिके ऊपर निभर हैं, यदि शक्ति नहो तो 
उसे न करनेसे कोई हानि नहीं । 
सल्लेखनाके अतिचार 

जीवित-मरणा55शंसे# मय-मित्रस्मति-निदान-नामानः । 
सल्लेखना5तिचारा! पंच जिनेन्द्र! समादिश।) ॥८॥१२६॥ 

जीनेकी अभिलापा, (जल्दी) मरनेकी अभिलाषा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी ) भय, मित्रोंकी (उपलक्षणसे स्त्री पृत्रादिकी भी ) स्म्रति 
(याद) और भादी भोगादिककी अभिलापारूप निदान: ये सल्ले- 
सख्रना अतके पाँच अतिचार ( दोष ) जिनेन्द्रोंनें--जैन तीर्थकरोंने 
(आगममें) बतलाये हे । 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनाब्रतको अंगीकार कर पीछे 
अ्रपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं या 
उपसगौदिकी बेदनाओंको समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 

8 कोर के. दो हप लो का 
मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनात्रतकां दोप लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस ब्रतकों दषित करते € जो किसी प्रकारके 
भय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चिक्तमें उद्बंग लाते हैं 
अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
बाँथते हैं। अतः सल्लेखनाके उन फलोंको प्राप्र करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पाँचों दोषोंमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 
घर्माब्नृप्ठान-फल 
निःश्रेयसमभ्यदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 
निष्पबति पीतधर्मा सर्वेदृ:खरनालीटः ॥६॥१३०॥ 
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# मरणादइंसा इति पाठान्तरम | 
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जिसने घर्म (प्रमृत) का पान किग्रा है--सम्यक्दर्शन, सम्यग- 
ज्ञान, सम्यकचारित्रका सल्लेखनासह्विद भते प्रंकार अनुष्ठान किया है--- 
वह सब दःखोंसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नहीं--तट नहीं, पार नहीं और 
इसलिये जो श्रनन्त है (अ्रनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्यु- 
दयरूप मुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जा दुस्तर है--जिसको 
तिरना, उल्लंघन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
हो छोड़ा नहीं ज! सकता । 


व्याख्या--प्रहोँ सल्लेखना-सहित घर्मोनुष्ठानके फलका निर्देश 
करते हुए उसे व्विविधरूपमें निर्दिष्ट किया है--क फल निःश्रेयस- 
के रूपमें है, दूसरा अम्युदयके रूपमें | दोनोंको यद्यपि सुख- 
समुद्र बतलाया हे परन्तु दोनों सुख-समुद्रोर्म अन्तर है और वह 
अन्तर अगली कारिकाओंसे दिये हये उनके स्थरूपादिकसे 
भले प्रकार जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है। अगली 
कारिकासें नि:श्रेयसका 'निर्वाण ' तथा शुद्धसुखा के रूपमें 
उल्लखित किया है, साथ ही 'नित्यः भी लिखा है आर इससे 
यह म्पष्ट है कि अभ्यदयरूप जा सुख-समुद्र ८ वह पार- 
साथिक न होकर सांसारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जका लोकिक सुख 
उसमें शामिल हे--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एवं शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलावटी पराश्रित एवं अशुद्ध सुख्के रूपसें स्थित है ओर सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयस सुस्त सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला है--उसमें विकारके हेतुका मृलत 
विनाश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकी संभावना तक 
नहीं है। इसीसे निःश्रेयस सुखको प्रधानता प्राप्त है ओर उसका 
कारिकामें पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३४ वीं कारिकामें दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन 
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आज्ञा, बल, परिजन, काम ओर भोगके अभावमें होनेवाले 
दुःखोंके अमावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये सर्वेदु :खेरनालीढ:” इस वाक्यके द्वारा विहित एवं 
विवक्षित है। वह अगली कारिकामें दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दुःखोंस, इट-वियोगादि-जन्य शोकोंसे और अपनेको 
तथा अपने परिवारादिकों हानि पहुँचनके भयोंस परिमुक्त नहीं 
होता; जबकि निःश्रंयस-सुखके स्वामीके लिये इन सब दुःखोंकी 
काइ सम्भावना ही नहीं रहती और वह पूर्णतः सब्व-प्रकारके 
दुश्खेसि अनालीढ एवं अस्परष्ट होता हैं। ये दोनों फल परिणामों- 
को गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टठताके आश्रित हैं । 
प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोके जो दा अलग अलग 
विशेषण क्रमश: “निस्तीर' ओर “दुस्तर' दिये हैं वे अपना खास 
महत्व रखते हं। जो निस्तीर है उस निःश्रेयस सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं बनती-बह अपने- 
में पूर्ण तथा अनन्त है। दूसरा अभ्युदय-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है. उसके पार जाकर निःश्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना ज़रूर होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमें पड़कर 
अथवा विषयभोगकी दलदलमें फैँसकर निकलना बहुत ही कठिन 
हो जाता हे--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 
निःश्रेयस-सुख-स्वरूप 
जन्म के शोक (७५ («४ 
-जरा-55मय-मरणःशोकंदु खभेयेश्च परिमुक्त स | 
निवांण शुद्धसु्ख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम ॥१०॥१३१॥ 
'जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देह्ान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक, दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाव-भावके 
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अभावकों लिये हुए बाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्ष है--उसे “निःश्रेयस' कहते हैं । 


निःश्नेयससुख प्राप्त-सिद्धोंकी स्थिति 


विद्या-दशन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रहाद-तप्ति-शुद्धि-युजः | 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसममावसन्ति सुखम ॥११॥१ ३२ 


जो विद्या --केवलज्ञान, दशेन---केवलदर्शन,र्शाक्तिे--अनन्तवीय , 
स्वास्थ्य--स्वात्मस्थितिरूप परमौदासीन्य ( उपेक्षा ), प्रह्माद--अनन्त- 
सुख, तृप्ति--विपयाध्ताकाँक्षा, और शुद्धि--द्रब्य-भावादि-कर्ममल- 
रहितता, इन गुणांसे युक्त हैं, साथ ही निरतिशय हैं--विद्यादि ग्॒णों- 

नाधिकताके भावसे रहित हैं, ओर निरवधि है--नियत कालकी 
मर्यादासे शन्‍्य हुए सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, व्‌ (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमें पूर्णतया निवास करते हैं । 


व्याख्या-यहाँ निःश्रंयस-सुखको प्राप्त हानेवाल सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया हैं, जिसस उनके 
निरतिशय ओर मनिरवाधि होने की बात खास तौरसे ध्यानमें लेने 
योग्य छे"ओर वह इस रहस्यको सूचित करती है कि निःश्रेयस- 
सुखको प्राप्त हानंवाले सब सिद्ध ज्ञानादिगुणोंकी हृष्टिसे परस्पर 
समान हें--उनमें हीनाधिकताका कोई भाव नहीं हे--ओर वे 
सब ही सदा अपने गुणोंमें स्थिर रहनेवाले है--उनके सिद्धत्व 
अथवा नि:श्रयसत्वकी कोइ सीमा नहीं हे । 
काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातो5पि यदि स्यात्‌ त्रिलोक-संभ्रान्ति-करश-पड़! ॥१३३ 


' सेकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव अथवा वैभाविक 
परिणतिको प्राप्त नहीं होता । यदि त्रिलोकका संभ्रान्तिकारक-- 
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उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला--कोइई महान असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
वे बराबर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।! 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण उत्यातको 
कल्पना की गड हं जिससे तीनलॉककी सारी रचना उलट-पलट 
हो जाय ओर तीनों लाॉकीकों पहचाननेमे भारी श्रम उत्पन्न होने 
लगे। साथ ही लिखा हैं कि सेकड़ों कल्पफाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्त यदि कोइ ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोइ विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--ते अपने स्वरूपम ज्याक तथा अटल आर 
अडाल बने रहेंगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
विक्ृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता हे । 
निःश्रेयममधिपन्नास्त्रेलोक्यभशिखामणिश्रियं दधते । 
निफ्िड्विका लिकाच्छवि-चामीकर-भासुरात्मान; ।।१३१॥१ ३४ 
' जो नि:श्रेयसकों--निर्वाणको--प्राप्त होते हैं वे कीट ओर 
कालिमासे रहित छवियवाले सुबर्णंक समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शाभाकों घारण करते हैं ।' 
व्याख्या--जिस ग्रकार खानके भीतर सुवर्ण-पाषाणमें स्थित 
सुबण कीट ओर कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ- 
सा निसस्‍्तंज बना रहता है। जब अग्नि आदिके प्रयोग-द्वा रा उसका 
वह सारा मल छूँटजाता हे तब वह शुद्ध होकर देदीप्यमान हो उठता 
है। उसी प्रकार संसारमसें स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यकमे, भाव 
कर्म और नोकमंके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोण हाअसा 
निस्तेज बना रहना है । जब सदूत्रतों ओर सल्लेखनाके अनुष्ठानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निमें उसका वह सब कमेमल जलकर अलग 
हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूणे लाभकर देदीप्यमान 
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है। उठता है, इतना ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य-चूडामशिकी शोभाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्छृष्ट पदको प्राप्त करता है । 

अफ्य दय-मसृख-स्वरूप 
पूजाथा55च्नेश्वयबेल-परिजन-काम-भोग-भयिष्ट: । 


अतिशयित-भ्ुवनमद्भतमभ्युदयं फलति सद्भमं!॥१ ७॥१३५॥ 
हॉति श्रीस्वामिसमन्तभद्रा चाय-विरचिते समीचीन-घमशाःस्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासक्राउध्ययने सल्लेखना- 
वणन नाम पष्टमध्ययनस ॥ $ ॥ 

'( सल्लेखनाके अनुष्ठानस युक्त) सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्म जिस “अभ्युदया फल्कों फलता हैं वह पूजा, धन 
तथा आज्ञाके ऐश्वये (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कुष. और आश्चये- 
कारी हाता हैं । 

व्याख्या-यहाँ समीचीस धसमके अभ्यदय' फलका सांकितिक 
रूपमें कह दिग्दशन कराया गया हैं। अम्युदय फल लोकिक 
उत्केपकी बातोंकों लिए हुए हैं, हाकिकजनोकी प्रायः साक्षात्‌ 
अनुभूतिका विषय है और इसलिये उसके दिपएयसें अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है; फिर भी प्रर्यि्ट2/ अतिशयितभवर्त! और 
अदड्गत पदोके तारा उसके धिपरासे कितनी हो सूचनाएँ कर दी 
गई £ और इक सुचना सम्ग्दशनके साहात्य-वणनमें पहले 
आ चुकी है। 


हुण प्रकार स्वामी समन्‍्तभद्राचाय-विरखित समीचीन-धमशास्त्र- 
ग्रपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासका ध्ययनम॑ 'सल्लेखना- 
वर्गान'! नामका छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥६॥ 


7 ४ अ्ैन्‍ीकेज 7 


सप्तम अध्ययन 


शावकपदोंमें गुग्गवृद्धिका नियम 
आ्रवक-पदानि देवरकादश देशितानि येष्‌ खलु । 
स्वगुणाः पूवंगुणे: सह संतिष्ठन्ते क्रमविवद्धा:#॥ ॥१॥१३६ 


५ 


'श्रीतीथकरदेवने--भगवान्‌ वह मानने---श्रावको के पद-- प्रतिमा- 
रूप गुगास्थान--ग्यारह बतलाए हैँ, जिनमें अपने-अपने गुणस्था- 
नके गुण पृर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-विवृद्ध होकर रहते है-- 
उत्तरवर्ती गुगस्थानोंम पूव॑वर्ती भुणस्थानोंके सभी ग्रुणोंका होना अ्रनिवार्य 
( लाजिमी ) है, तभी उस पद ग्र॒ुणस्थान श्रथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है (' 

व्याख्या-जो श्रावक-श्रेशियाँ आमतौर पर 'प्रतिमा'के नाम- 
से उल्लेसित मिलती हैं उन्हें यहाँ आवकपदानि' पदके प्रयोग- 
द्वारा ख़ासतोरसे 'श्रावकपद' के नामसे उल्लेखित किया गया हू 
ओर यह पद-श्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका द्योतक है । 
श्रावकके इन पदोंकी आगम-विहित मूल संख्या ग्यारह हे--सार 
श्रावक ग्यारह दर्जो्में विभक्त हैं । ये दर्ज गुणोंकी अपेक्षा लिये 
हुए हैं ओर इसलिये इन्हें श्रावकीय-गुणस्थान भी कहते हैं। दूसरे 
शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि चोदह सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमें श्राव- 
कोंसे सम्बन्ध रखने वाला 'देशसंयत' नामका जो पाँचवां गुण- 
स्थान हें उसीके ये सब उपभेद हे । ओर इसलिये ये एकमात्र 


# क्रमादवृद्धा: इति पाठान्तरम्‌ । 
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सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखते&8। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमें स्थित श्रावकके लिए विहित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तरुपासकेगोौरणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या ।” 
यहाँ पर एक बात खासतोरसे ध्यानसें रखने योग्य है 
ओर वह यह कि वे पद अथया गुणशस्थान गुणोंकी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए हैं अथौत्‌ एक पद अपने उस पदके गुणोंके साथमें 
अपने पूर्ववर्ती पद या पदोंके सभी गुणोंकों साथमें लिये रहता 
है--एसा नहीं कि आगे ठोड़ पीछे चांड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पृववर्ती पद या पदकि गुणासें उपेज्ञा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पदक अंगभूत है।त॑ ह--उनके बिना उत्तरवर्ती पद 
अपूण होता है ओर इसलिये पदवृद्धिके साथ आगे क़दम बढ़ाते 
हुए वे पूवंगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विषयमें जो सावधानी पृव॑वर्ती पद व पदढोंमें रकक्‍्खी जाती थी 
वही उत्तरवर्ती पद या पढदोंसें भी रकती जानी चाहिये । 
दर्शनिक-श्रावक-लक्षणगा 
सम्यग्दशनुशुद्धः संसार-शरीर-भोग-निर्तिणणः | 
पंचगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तत्षपथगद्य; ॥१२॥१३७॥ 
जो सम्यग्द शनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यग्दर्शन 
का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उ नमें 
आसक्ति नहीं रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणमें प्राप्त है-- 
अहेन्तादि पंचपरमेष्ठियोंके पदों, पद-वाक्यों अथवा आचारोंको श्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अपना आश्रयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 
६8 इस सम्बन्धकी बातको टीकाकार प्रभाचनर्द्रने अपने निम्न प्रस्ता- 
बना-वाक्यके द्वारा प्रयुक्त किया है-- 
'साम्प्रतं योडइसौ सल्लेखनाबनुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशंक्याह'- 
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हुआ हैं--ओर जो ततक्त्वपथकी ओर आकर्षित है--सम्यग्दशंनादि- 
रूप सन्‍्मार्गकी अथवा तत्त्वरूप अनेकान्ता और मार्गरूप अहिसा दोनों« 
के पक्षकी लिए हुए है-वबह दशनिक' नामका ( प्रथमपद या 
प्रतिमाका धारक ) श्रावक हे ।! 
व्याख्या--जिस सम्यग्दशनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख है 

प्राय: उसी रूपमें यहाँ वितज्तित है जिस रूपमें उसका वर्णन इस 
ग्रन्थके प्रथम अध्ययन किया गया है ओर इसलिए उसकी 
पुनरावरत्ति करनकी जरूरत नहीं हैँ । पृव-कारिकार्मे यह कहा 
गया ह कि प्रत्येक पदक गुण अपने प्रवशुणांका साथमें लिये रहते 
हैं । इस पदसे पव श्रावकका काइई पद हैं नहाँ, तय इस पदस 
पृथक गुण कानस ? व गुण चतुथ-गुणस्थानवर्ती अन्नतसस्य- 
टॉष्ट' के गण ६, उन्हांका द्योतन करनंक लये प्रारम्भ ही 
सम्यस्द्शनशुद्ध: इस पदका प्रयाग किया गया हें। जा मनुष्य 
सम्यदशूनस युक्त दाता ६ उसका टद्ाष्टन विकार न रहनंस वह 
संसारका, शरीरका आर भागोंकोी उनके यथाथ रूपमे दंखता हैं 
अर जा उन्‍्ह यथाथ रूपम देखता हैं वहाँ उनम आसातदठः न 
रसनके भावका अपना सकता है। उसी सावका अपनानेका यहाँ 
इस प्रथसप<-बारा शावकक लिये वियान हूं । इसका यह अथ 
नहीं है कि बढ़ एक दम्म संसार देह तथा भोगोंस विर्राक्त घारण 
करके वेरागी बन जाय बल्कि यह अथे है कि वह उससे सब 
प्रकारका सम्पक रखता ओर उने सेवन करता हुआ भी उनमसें 
छासक ने होवे-सदा ही छझामासक्त रहनेका प्रयत्न तथा 
अभ्यास करता रहे | इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमको अहण कर लेता है, उन बारह ब्रतोंमें से भी किसी- 
किसीका अथवा सबका खणडश: अभ्यास करता हे जिनका 





“तत्त्व त्ववेकान्तमशेंपरूपं ? (युकत्यनुशासन ) 
“कान्तहृष्टिप्रतिषेधि तत्त्व?” (स्वयम्भ्स्तोत्र) ---इत्ति समन्तभद्र : 
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निरतियार पालन झसे अगले पदमें करना है श्रोर इस तरह वह 
अपनी आत्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका उपाय 
इस पदमें प्रारम्भ कर देता दे । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वह 
नियमित रूपसे मांसादिके त्यागरूपमें मूलगुणोंका धारण-पालब 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस अन्थमें पहले किया जा चुका 
हे और यह सब 'संसार शरीर-भोग-नि्विण्ण:” और पंच-गुरु- 
चरण-शरणः” इन दोनों पदोंके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता है। 
पंचगुरुओंमें अहेन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच आगमविहित परमेष्ठटियोंका अर्थात्‌ धमेगुरुओंका समावेश 
हे--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। “चरण” शब्द आम- 
तौर पर पदों-पेरोंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते हैं, उनकी शरणमें प्राप्त होना शरण्यके प्रति अति- 
विनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक है। चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अथे “आचार” भी है, जैसा कि इसी ग्रन्थके तृतीय 
अध्ययनमें प्रयुक्त हुए 'रागद्वेषनिवृत्य चरणुं प्रतिपद्यते साधु: सकल 
विकलं चरण ओर अणु-गुण-शिक्षा-त्रतात्मकं चरण? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है। आचारमें दशन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर वीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है | अपने अपने 
आधचार-विशेषोंके कारण ही ये पंचगुरु हमारे पूज्य ओर शरण्य 
हैं अतः इन पंचगुरुओंके आचारकों अपनाना--उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाना--ही वस्तुत: पंचगुरुओंकी शरणमें 
प्राप्त होना है । पदोंका आश्रय तो सदा और सर्वत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मोजूद न होते हुए 
भी, सदा ओर सबत्र लिया जा सकता है। अतः चरणके दसरे 
अथकी टदृष्टिसे पंचगुरुओंकी शरणामें प्राप्त होना अधिक महत्व 


.... दंसण-णाण-चरित्ते तब्बे विरियाचरमिहि पंचविहे । 
“मूलाचार ५-२ 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरणमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मद्य-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं : जैसा कि इसी अ्रन्थमें 
अ्न्यत्र (काप० ८४ ) टाा। मद्यं च वजनीय॑ जिनचरणो शरणा- 
मुपयाते:' इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया हे | 

इस पदवारीके लिये प्रयुक्त हुआ “तत्त्वपथगृद्यःः विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण हे ओर वह इस बातकों सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्‍्मागंकी अथवा अनेकान्त ओर अद्दिसा दोर्नोंकी 
पक्तको लिए हुए हाता है। ये दोनों ही सन्‍्मागके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण है| 

ब्रतिक-श्रावक-लक्षणा 

निरतिक्रमणमणुत्रत-पंचकमपि शीलसप्तक॑ चा5पि । 
धारयते निःशल्यों योउ्सौ व्रतिनां मतो व्रतिक;॥३॥१३८॥ 

“ जो आ्रावक नि:शल्य ( भिथ्या, माया और निदान नामकी तीनों 
दल्योंसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अण॒ुत्रतों और साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता द्वे वह ब्रतियों-गणघरादिक 
देवों--के द्वारा ब्रतिक' पदका धारक ( दितीय श्रावक ) माना 
गया हे ।! 

व्याख्या--यहाँ 'शीलसप्तक॑' पदके द्वारा तीन गुणब्रतों ओर 
चार शिक्षात्रतोंका ग्रहण है--दानों प्रकारके ब्रतोंके लिए संयुक्त 
एक संज्ञा 'रील' है और 'सप्तक' शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली 
संख्याका सूचक हूं । तत्त्वाथेसूत्रमं भी व्रत-शीलेषु पंच पंच यथा- 
क्रम इस सूजके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील' संज्ञा दी गई हे। 
इन सप्र शीलब्रतों ओर पंच अरुत्रतोंको,जिनका अतीचार-सहित 
वन इस ग्रन्धमें पहले किया जा चुका है, यह ह्विवीय श्रावक 
निरतियाररूयस घारण-पालन करता है । इन बारह ब्रतों ओर 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्णन इस प्रन्थमें पहले किया 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूवेमें 
जिन बारह ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपमें 
खण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है वे इस पदमें 
पूणताको प्राप्त होकर सुव्यवस्थित होते हैं। 

यहाँ “निःशल्यों' पद खास तोरसे ध्यानमें लेने याग्य है और 
इस बातका सूचित करता है कि त्रतिकके लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है। जो शल्यरहित नहीं वह ब्रती नहीं-ब्रतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता | तत्त्वाथ॑सूत्रमें भी 
“निःशल्या ब्रती सूत्रके द्वारा एसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है । शल्य तीन है--माया, मिथ्या ओर निदान । 'माया' बंचना 
एवं कपटाचारको कहते हैं, 'मिथ्या' दष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विपयक दक्त्व-श्रद्धांक अभावका नाम हैं ओर निदान! भावी 
भोगादिकी आकांक्षाका द्यातक है । ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
वाली तथा बाधा करन वाली चीजें हैं, इसीसे इनका शल्य' 
कहा गया है । ब्रतानुषप्ठान करनवालेकों अपने ब्रतविपयमें 
इन तीनोंस ही रहित हॉना चाहिये; तभी उसका ब्रतानुष्ठान 
साथक हा सकता है। फेवल हिसादिकक त्यागसे ही काई ब्रती 
नहों बन सकता, यदि उसके साथ मायादि शल्यें लगी हुई है । 

सामयिक-श्रावक-लक्षगा 
चतुरावतं-त्रितयश्चतु प्रणाम: स्थितों यथाजातः । 
सामयिको हिनिषय्स्त्रियागशुद्धस्त्रिसंध्यममिवन्दी ॥9॥१३६। 

“ जो श्रावक्र ( आगम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 
आवर्तोके चार वार किये जानकी, चार प्रणामोकी, ऊध्व काया- 
त्सगंकी तथा दो निपद्याओं (उपबंशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपमें--दिंगम्बरवेपमें श्रथवा बाह्य|म्यन्तर-परिग्रहकी 
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क्िल्तासे जिनिवत्तिको अवस्थामें--स्थित. हुआ सन-वचन-कायरूप 
ढीलों योगोंक्री शुद्धि-पृवंक तीनों संध्याओं ( पूर्वान्ह, मध्यान्ह, 
प्रफरान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता दै वह 'सामयिकर नामका 
“-तुतीयप्रतिमाधारी--श्रावक हे ।' 


व्याख्या--यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रुपमें उल्लेख है,जो आवर्तो, प्रणामों, कायोत्सगों तथा उपवेशनों 
आदिसे संबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके द्वारा 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रभाचन्द्राचायेने टीकामें जो कुछ 
सूचित किया है उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सगं- 
के विधानमें जो 'णमो अरहंताणं” इत्यादि सामायिक-दण्डक 
शोर “थोस्सामि'! इत्यादि स्तव-दण्डककी व्यवस्था है उन दोनोंके 
आदि और अन्तमें तीन तीन आवर्तोके साथ एक एक प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते ओर चार प्रणाम करने 
होते हैं। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्तमें जो दो उप- 
बेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारम्भकी क्रियामें 
ओर दूसरा अन्तकी क्रियामें बैठकर किया जाता है। इसे पं० 
अ्राशाधरजीने मतभेदके रूपमें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट 
किया है कि स्वामी समन्तभद्रादिके मतसे वन्दनाकी आदि ओर 
समाप्तिके इन दो अवसरों पर दो प्रणाम बैठ कर किये जाते हैं 
ओर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया है $४। 


# “मतान्तरमाह-मते इष्टे, के दे नती । कै: कँश्चित स्वामिसमन्त- 
भद्रादिभि: । कस्मान्नमनात्‌ प्रणमनात्‌ । कि कृत्वा ? निविश्य उप- 
विश्य । कयो: ? वन्दनाचन्‍्तयोर्वन्दनाया: प्रारम्भे समानौ च । 
यथाहुस्तत्र भगवन्त: श्रीमत्प्रभेन्दुदेवषादा रत्नकरण्डक-टीकार्याँ चतु- 
रावतंत्रितय' इत्यादिसूत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्याख्याने “देववन्दनां कु- 
वता हि प्रारम्भे समाप्त चोपविश्य प्रणाम: कतंव्य इति! । 

“अनगारधर्मामत-टीका १० ६०८ 
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इस तरह यह जाना जाता है कि चारों दिशाश्रोंमें तीन तीन 
आवतेके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
बह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्र-सम्मत नहीं हे । 
दोनों हाथोंको मुकलित करके--कमल-कलिकादिके रूपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमें तीन वार घुमाना है 
उसे आवतंत्रितय ( तीन वार आवते करना ) कहते हैं! यह आ- 
बतत्रितयकम॑, जो वन्दनामुद्रार्मं कुहनियोंका उदर पर रस्बर कर 
किया जाता है, मन-वचन-कायरूप दीनों योगोंके परावतनका 
सूचक है # ओर परावतन यागोंकी संयतावस्थाका द्योतक शुभ 
व्यापार कहलाता है, एसा पं० आशाघरजीने प्रकट किया है | । 
ऐसी हालतमें “आवर्तत्रितय' पदका प्रयोग वन्दनीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमें तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता है। परन्तु 'त्रियोंगशुर्धः! पद 
तो इस कारिकामें अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो बारा त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतंत्रितयमें निहित मन-बचन-काय-शुद्धि 
कृतिकर्मकी अपेक्षासे है ओर यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया हैं वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।” परस्तु कृतिकर्म ( कमंछेंदनोपाय ) तो सामायिकका अंरा 
है ओर उस अंगमें द्वादशावतसे भिन्न त्रियोगशुद्धिका अलगसे 
गिनाया गया है ; तब “त्रियोगशुदू:' पदके वाच्यको उससे अलग 
६४ कथिता द्वादशावर्ता वपुर्वेचनचेतसां । 
स्तव-सामायिकाशन्तपरावतंनलक्षणा: ॥ -अ्रमितगरति: 
| शुभयोग-परावर्तनावर्तान्‌ द्ादशाबन्ते । 
साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोज्भगी: संयतं परावत्यंम ॥ 
| द्विनिषण्शं यथांजॉत द्वादशावत मित्यपि । 
चंतुनंति जिंकुड्ध च कृतिकर्म प्रधोंजवेत्‌ । -चारित्रसार 
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कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या खड़ी होती है ओर 
इस बातकोी माननेकी ओर अधिक मभुकाव होता है कि “आवते 
त्रितय' पद तीन प्रदक्तिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक मनसे, 
दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी प्रवृत्तिको पूज्यके अनुकूल बने रहनेके भावको 
सूचित करती हैं। अस्तु | 

“यथाजातः? पद भी यहाँ विचारणीय है। आम तौर पर जैन 
परिभाषाके अनुसार इसका अथ जन्म-समयकी अवम्था-जेसा 
नग्न-दिगम्बर होता है; परन्तु आचाय प्रभाचन्द्रने टीकामें 'वाह्या- 

भ्यन्तरपरियह चिन्ताव्यावत्तः” पदढके ढ्वारा इसका अथ “बाह्य तथा 

ग्रभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंकी चिन्तासे विमुक्त' बतलाया है 
ओर आजकल प्राय: इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश पं>आशाधरजीने भी इसी अंकों प्रहण किया है । 

इस सामायिक पदमें,सामायरिक-शिक्षात्रतका वह सब आचार 
शामिल हे जो पहले इस ग्रन्थ में बतलाया गया हैं । वहाँ वह 
शीलके रूपमें हे तो यहाँ उसे स्व॒तन्त्र ब्रतके रूपमें व्यवस्थित 
समभना चाहिये । 

प्रोषधाउनशन-लक्षण 


पवेदिनेष चतुष्वेषि मासे मासे स्वशक्निमनिगुद्य । 


प्रोपप-नियम-विधायी प्रणधिपरः प्रोषधा इनशनः ॥१४०॥ 

प्रत्येक मासके चारों ही पव-दिनोंमें--प्रत्येक अष्टमी-चतुर्दशी को 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाग्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करता अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास धारण करता हे वह 'प्रोषधोपवास”' पदका थारक 
(चतुर्थ श्रावक) होता है । 

व्याख्या--द्वितीय 'ब्रतिक' पदमें प्रोषधोपवासका निरतिचार 
विधान, आ गया है तब उसीको पुनः: एक अलग पद ( प्रतिमा ) 
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के रूपमें यहाँ रतना क्‍या अथ रखता है ? यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही हे कि प्रथम तो ब्रत-प्रतिमार्म ऐसा 
कोइ नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी अष्टमी-चतुदंशीकों यह 
उपवास किया ही जावे--बह वहाँ कस महीनेसें अथवा किसी 
महीनेके किसी पव॑-द्िनमें स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है: 
परन्तु इस पदमें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेके 
चारों ही पवे-दिनोंमें नियमसे उसे करना होता है--केवल शक्ति- 
का वास्तविक अभात्र ही उसके न करन अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता हैं | दूसरे यहाँ ( दूसरी 
प्रतिमासें) वह शीलके रूपमें--अरुब्रतांकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अवमस्थामें--न्थित हैँ आर यहा एक स्वृ॒तन्त्र ब्रतक रूपमें(स्वयं 
शस्यके समान रक्षणीयस्थिनिसे)) परिगणित है। यही दानों स्थाना- 
का अन्तर है । 


कवि राजमल्लजीन 'लाटीसंहिता' में अन्तरकी जा एक बात 
यह कहीं है कि दूसरी प्रतिमा यह क्रद सातिचार हैं और यहाँ 
निरतिचार हे (सातिचारं च तत्र स्यादत्राउतीचार-वर्जितं ) वह 
वामी समन्तभद्रकी दृष्टिसे कुछ संगत मालूम नहीं हाती; क्योंकि 
उन्होंन दूसरी प्रतिमार्मे निर्रतिक्रमर्' पदको अलगस “अखुब्रत- 
पंचके! और 'शीलसप्तक॑ इन दोनों पदोंके विशेषणरूप रक्‍खा 
है और उसके द्वारा अग॒ुब्रतोंफी तरह सप्रशीलोंको भी निरतिचार 
बतलाया है। यदि ब्रतप्रतिमार्मे शीलब्रत निरतिचार नहीं है तो 
फिर देशावकाशिक, वैयाबृत्य ओर गुण॒त्रतोंकी भी निरतिचारता 
कहाँ जाकर सिद्ध होगी ?--कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान 
को लिए हुए नहीं है। पं० आशाधघरजीने भी ब्रतप्रतिमामें बारह 
ब्रतोंकी निरतिचार प्रतिपादन किया है | । 


 बथा--'धा रयन्लुत्त रगुणानक्षूरान्व्रतिकी भवैत्‌ । 
टीका-अक्षूगाल्‌ विरतिचारान । 


नरन्‍कऋऊ, 


कर अब न 
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उपवासके दिन जिन कार्योंके न करनेका तथा जिन कार्योके 
करनेका विधान इस प्रन्थमें शिक्षात्रतोंका वणेन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निषेधष यहाँ भी “ ग्रोषघ-नियम-विधायी ' 
पदके अंतगंत सममना चाहिये । 
सचित्तविरत-लक्षण 
मूल-फल-शाक-शाखा-करोर-कन्द-प्रन- बीजानि । 
ना55मानि यो5त्ति सोडयं सचित्तविरतो दयामूतिः ॥१४१ 
जो दयालु ( ग॒हस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोंपल ) 
करीर ( गांठ-करों ) कन्द, फूल ओर बीज, इनको कच्चे ( अ्नग्नि- 





पांचवीं प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ।' 


व्याख्या-यहाँ आमानि! ओर “न आत्ति' ये दो पद खास 
तोरसे ध्यानमें लने योग्य हैं। आमानि' पद अपक्च एवं अ- 
प्रासुक अथका द्योतक है ओर न अत्ति” पद भक्षणके निषेधका 
वाचक है, ओर इसलिये वह निषेध उन अप्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थाके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता हे--स्पशनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकामें उल्लेख है। वे पदाथ वानस्पतिक 
हैं, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल हैं । इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्गकी 
दृष्टिमें यह श्रावकपद (प्रतिमा ) अप्रासुक वनस्पतिके भक्षण- 
त्याग तक सीमित है, उसमें अप्रासुककों प्रासुक करने ओर प्रासुक 
वनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं है । 'प्रायुकस्य सक्षरों नो पाप: 
इस उतक्तिके अनुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 
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| भक्षणेउत्र सचित्तस्य नियमो न तु स्पद्न । 
तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चाउत्र भोजयेत्‌ ॥ 
“+लाटीसंहिता ७-१७ 
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४ 000७0४७॥७७॥५४७४४७४/७७७७७७४०७ ७०७: 


नहीं दवाता । श्रप्नासुक कैसे प्रासक बनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वन ८४ वीं कारिकाकी व्याख्यामें किया 
जा चुका हे 
राजिभोजनविरत-लक्षरग 
अन्न पान॑ खाद्य ; लेहां नाइश्नाति यो विभावर्याम । 

स च रात्रिभ्रुक्तविरतः # सलेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१४२॥ 

“जा श्रावक रात्रिके समय अन्न--पअन्न तथा अ्न्नादिनिर्मित 
या विमिश्चित भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --अ्रन्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जेंसे पेड़ा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्या 
इलायची, पान, सुपारी आदि; और लक्य---चटनी, शत, रबडी आदि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थ) को नहीं खाता है वह ग्राणियोंमें 
दयाभाव रखनेवाला 'रत़िमुक्तविरत” नामके छठे पदका धारक 
श्रावक होता है । 

व्याख्या--यहाँ 'सत्वेष्वनुकग्पमानसना:” पदका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस ब्रतक अनुष्ठान जीवों पर दयारष्टिका 
निर्देशक है; ओर सत्वेष' पद चंकि बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावंश होता हैं। 
रात्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दसरे जीवॉकी अनकम्पा बनती है 
वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सघती है--रात्रिको भोजनको तलाश- 
में निकले हुए अनेकों विपेले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटमें 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनको 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 
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+ खाद्य के स्थानपर कहीं कहीं 'स्वाद्य " पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतीत नहीं होता । टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी “खाद्य पदका ग्रहण करके 


उसका अर्थ “मोदकादि' किया है जिन्हें अन्नभिन्न समझना चाहिए । 
# “रात्रिभक्तविरत:' इति पाठान्तरम्‌ । 
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इन्द्रियोंका जो संयम बन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सघता है उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस 
पदके पूवमें बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरूपमें स्नस्छशः इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 


ब्रह्मचारि-लक्षण 
मलबीज॑ मलयोनि गलन्मलं पूति गन्धि बीभत्सम्‌ । 
पश्यन्नड्रम नड्भाहिग्मति यो ब्रक्मचारी सः।। ८॥ १४३ ॥ 
'जो श्रावक शरीरका मलबीज--घशुक्रशोरिततादिमलमय का रग्गोंसे 
उत्पन्न हुआ --मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान--, गलन्मल--मलका 
भरना--, पूति-दुर्गन्धयुक्त--ओऔर बीभत्स--पूणात्मक--देखता 
हुआ कामसे--मैथ्रुनकमंसे--विरक्ति घारण करता है वह “ब्ह्मचारी' 
पद ( सातवीं प्रतिमा) का घारक होता है ।! 
व्याख्या--यहाँ कामके जिस अंगके साथ रमण करके संसारी 
जीव आत्सम-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
पण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पृरुषोंके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--वह तो घरणया की चीज है, ओर 
इसालये उस इस घरणात्मक हष्टिसे देखता हुआ जो मेथुन-कमेसे 
अरुचि धारण करके उस विषयमें सदा विरक्त रहता है वह “ब्रह्म- 
चारी' नामका सप्रम-प्रतिसा घारक श्रावक होता है। वस्तुतः 
कामांगकों जिस दरष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही मह- 
त्वपूण है । उस दृष्टिको आत्मामें जागृत ओर तदनुकूल भावनाशओ्रों 
स भावित एवं पुष्ट करके जो ब्रहद्मचारी बनता है वह ब्रह्म चयपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके अ्रष्ट होनेकी संभावना बनी रहती 
है । इस पदका पारी स्व-परादि रूपमें किसी भी स्त्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है| प्रत्युत इसके, ब्रह्ममें--शुद्धात्मा में--अपनी चर्याको 
बढ़ाकर अपने नामको साथक करता है | 


कारिका १४४ | आरम्मविरत-लक्षण (८७ 
अमन डक मम जब के जम 

सेवा-कृषि-वाशिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति | 

प्राणातिपातहेतोयों$सावारम्भ-विनिवृत्त :॥ ६ ॥ १४४ ॥ 


'जो श्रावक ऐसी सेवा और वारणिज्यादिरूप आरम्भ-प्रवृत्ति- 
से विरक्त होता है जो प्राणपीडाकी हेतुभूत है वह “आरम्भत्यागी' 
( ८बें पदका अधिकारी ) श्रावक हे ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस आरस्मसे विरक्ति घारण करनेकी बात 
कही गईं है उसके लिये दो विशेषशा-परदोंका प्रयाग किया गया 
है -एक सेवा-कषि-वाशिज्य-प्रगुखाव” ओर दूसरा 'प्राशानिशत- 
हतो:' । पहले विशेषण में आरम्भक कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमें सेवा, कृषि ओर वाशिज्य थे तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे ओर कौनसे प्रकार हैं जिनका संकेत 'प्रमुख' 
शब्दके प्रयोग-द्वारा किया गया है, यह झम्पष्ट है । टीकाकार 
प्रभाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुगडरायने अपने 
चारित्रसारमें जहाँ इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दशः अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरण्णकी छोड़ गए हैं %। पंडित 
आशाधरज्वका भी अपने सागारधमामृतकी टीकार्से ऐसा ही 
हाल है | | अनुप्रेत्ञा' के कती स्वामी कार्तिकिय और लाटी- 
संद्दिताके कर्ता कविराजमल्ल आरस्मके प्रकार-विपयर्स मौन है 


88 उन्होंने इतना ही लिखा है कि---ओआरम्भविनिव॒ृत्तो5ईसिमसि- 
कृषि-वा रिएज्य-प्रमुखादा रम्भात्‌ प्राणातिपातहलोविरतों भवति । 
यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है । शेष सब 
ज्योंक त्यों है । 
वे अपने क्रृष्यादीन! पदकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं-- 
“कृषि-सेवा-वारिज्यादि-व्या , .रान्‌! । 


श्प्प समीचीन-धम शास्त्र [ आऋ० ७ 


2 नही अिजलीचिलटी न ब्फकः 


ओर आचाय वसुनन्दीने एकमात्र “गृहारम्भ' कहकर ही छुट्टी 
पा ली है । ऐसी हालतमें 'प्रमुख' शब्दके द्वारा दूसरे किन 
आरम्भोंका प्रहण यहाँ ग्रन्थकारमहोदयको विवज्षित रहा है, यह 
एक विचारणीय विषय है। हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरम्भोका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्रायः आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवक्षित 
जान पड़ते हैं। मिलोंके महारम्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश 
हो जाता है ओर इसलिए बे इस ब्रतधारोके लिए सवेथा व्याज्य 
ठहरते हैं। 
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रही अब पंचसूनाओंकी बात, जो कि ग्रहस्थ-जीव नके अंग 
हैं; सृक्ष्मटष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरम्भोंमें हो जाता है 
परन्तु इसी ग्रन्थमें वेयावृत््यका वणेन करते हुए 'अप-सना55रम्भा- 
णामार्याणामिष्यते दान! वाक्यमें प्रयुक्त हुए “अपसनारस्भासां! पढ- 
में सूनाओंको अ(रम्भोले प्रथक रूपमें ग्रहण किया है ओर इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलट्ृष्टिसे सूनाओंका 
आरम्भोंमें समावेश नह। हैे। तब यहाँ विवक्षित आरःम्भोंमें 
उनका समावेश विवक्षित है या कि नहैं।, यह बात भी विचार- 
णीय है। जाती है ओर इसका विचार विद्वानोंकों समन्तभद्रकी 
टष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमामें 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमें लेशमात्र भी आरम्भ होफ: परन्तु स्वयं वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह 7पने वस्त्रोंकी स्वयं अपने हाथोंसे प्रासक 
जल।देके द्वारा , सकता है तथा किसी साधर्मीसे घुला सकता 


६8 “बहुप्रलपितेतालमात्मार्थ वा परात्मने । 
यत्रारम्भस्य लशोस्ति न कुर्यात्तामपि यम ॥7?--लाटीसंहिता 
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हैं; तब क्या शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता ? 

दूसरा विशेषण आरस्मोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
ओर इस बातको बतलाता है कि सेवा-क्षि-वाशिज्यादिके रूपमें 
जो आरम्भ यहाँ विवज्षित हैं उनमें वे ही आरम्भ व्याज्य हैं जो 
प्राणघातके कारण हैं--जो किसीके प्राणघातमें कारण नहीं पड़ते 
वे सेवादिक आरम्म त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरम्भोंके दो भेद है--एक वे 
जो प्राणघातमें कारण होते हैं ओर दूसरे वे जो प्राणघातमें 
कारण नहीं होते । अतः विवजक्षित आरम्भोंमें विवेक करके उन्हीं 
आरभ्भोंको यहाँ त्यागना चाहिये जा प्राणातिपातके हेतु होते 
हैं-शोेष आरम्म जो विवज्ञित नहीं हैं तथा जो प्राशाघातके हेतु 
नहीं उनके व्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है । इस विशेषणके 
द्वारा त्रतीके विवेककी भारी चुनौती दी गई है । 


परिचित्तर्पारिग्रहावर्त-लक्षर 
बाह्मेप दशसु वस्तुष्‌ ममत्वमुत्मृज्य निमेमत्वरतः । 
स्वस्थः संतोषपरः परिचित्तपरि ग्रहाद्विरतः [१ ०॥१४५॥ 


“जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंगें --वन-धान्यादि परिपग्रहोंगे-- 
ममत्वको छोड़कर निर्ममभावमें रत रहता हें, स्वात्मम्थ है--वाह्य 
पदार्थोकी अपने मानकर भटकता नहीं--आओर परियग्रहको आकांक्षासे 
निवृत्त हुआ संतोष-धारणमें तत्पर दँ वह ' परिचित्तपरिग्रहविरत' 
- सब ओरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोंसे विरक्त--ध्व पका अधि- 
कारी श्रावक हे !' 


+ “अ्रक्षालनं च वस्त्रारां प्रासुकेन जलादिना । 


कर्याद्रा स्वस्थ हस्ताम्यां कारयेद्ा सघ घ्िगा ।।?' --लाटीसंहिता 


१६० समीचीन-घमशास्त्र..  [ अ० ७ 
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व्याख्या--यहां जिन दश प्रकारकी बाह्य वस्तुओंका सांकातिक 
रूपमें उल्लेख है थे वही वाह्म परिप्रह हैं जिनका परिग्रहणुत्रत- 
प्रहणाके अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और 
जो अपने ममत्वका विषय बने हुए थे। उन्हींका यहाँ 'परिचित्त- 
परिग्रह कहा गया है आर उन्हींस विराक्ति धारणका इस नवम- 
पदसें स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमें बसी हुई परिग्रहरूप वस्तुओंसे 
ममत्वको-मेरापनके भावको--हटाकर निममत्वके अभ्याससें लीन 
हुआ जाय | इसके लिए सस्वस्थ' ओर 'सन्तोषतत्पर' हाना बहुत 
ही गआवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माको पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पढदार्थां्सें उसके मनका भट- 
काव बना रहता है । वह उन्हें अपने सममकर उनके ग्रहणकी 
आकांच्षाकों बनाए रखता है । इसी तरह जब तक सन्‍्ताप नहीं 
होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक प्रकारसे व्यथ हो जाता है | 

अनुमतिविरत-लक्षण 
अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेष कमंसु वा। 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६। 
जिसकी निश्चयस आरम्भमें--कृषष्यादि सावद्यकर्मो्में--., 

परिग्रहमें--घन-घधान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य पदार्थोके ग्रहणादिकमें 
--ओर लोकिक कार्योम्ें--विवाहादि तथा पंचसूनादि जैसे दनियादारी- 
के कार्मोमें--अनुमाति--करने-करानेकी सलाह, अनुज्ञा, आज्ञा--नहीं 
हाती वह रागादि-रदित-बुद्धिका धारक अनुमतिविरत' सामका-- 
दशमपदस्थित--श्रावक माना गया है ।! 

व्याख्या--यहाँ “आरम्भ पदके द्वारा उन्हीं आरम्भोंका प्रहण 
है जो प्राणातिपातके द्वेतु हैं ओर जिनके स्वयं न करनेका त्रत 


॥। 
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नवमपदको ग्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमें दसरोंक 
उनके करने -करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
पैथ है । 'परियहें! पदर्मे दस्सों प्रकारके सभी बाह्य परिग्रह शामिल 
हैं ओर 'ऐहिकेए कमसु इस दो पदों आरम्भ तथा परिग्रह- 
से भिन्‍न दूसरे (विवाहादि-जैसे) लोकिक कार्यका समावेश है-- 
पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योका नहीं। इन लीकिक कार्योंके 
करने-करानेमें इस पदका घारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तव कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
बात दी दर है| परन्त पारलाकिफ अथवा धार्मिक कार्याके घिपय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है--उनमें वह अनुमति 
सकता हैं ओर दसरोंसे कहकर उन्हें करा भी सकता है । 
यहां इस पद्घारीके लिये 'समधी: पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परिग्रह तथा ऐटिक कर्मोके हाने-न- 
होनेमें अपना समभाव रखता है। यदि यह समभाव न रक्‍खे ते! 
उसे राग-इंपमें पड़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय । अतः समभाव उसके इस ब्रवतका बहुत 
बड़ा रक्षक है । द 
प् उत्कृष्टश्रावक-लक्षरा 
गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ट वतानि परिमृद्य । 
£ भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखणडघर :।९१२॥९४७॥ 
जो श्रावक घरसे मुनिवनका जाकर ओर गुरुके निकट त्रता- 
को ग्रहण करके तपस्था करता हुआ भचय-भाजन करता हँ-- 


भिक्षाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता अथवा अनेक घरोंसे शिक्षा-भोजन लेकर 
ग्रन्तके घर या एक स्थान पर बंठकर उसे खाता हँ--आर वम्त्रखण्ड 


४8 'भैक्षाशन: इति पाठान्तरम्‌ । 
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का धारक होता है--भ्रधूरी छोटी चादर (शाटक) भथवा कोपीन-मात्र 
धारण करता है--वह्द उत्कृष्ट” नामका-ग्यारहवें पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊंचे दर्जका--भआावक होता है |! 

व्याख्या--यहाँ मुनिवनको जानेकी जो बात कह्दी गई है वह 
इस तथ्यको सूचित करती द्वे कि जिस समय यह ग्रन्थ बना है 
उस प्राचीनकालमें जैन मुनिजन वनमें रहा करते थे--चैत्य- 
वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुई थी । घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनमें जाकर ही इस पदके योग्य सभी ब्रतोंको प्रहण किया 
जाता था--जो ब्रत पहलेसे ग्रहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था। ब्रत-प्रहणकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपमें--किसीको गुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें--की जाती थी । 
आजकल मुनिजन अनगारित्व धमको छोड़कर प्राय: मन्दिरों- 
मठों तथा ग्रहोंमें रहने लगे है. अतः उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अहेन्तकी प्रतीकभृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्रतोंको 
ग्रहण करना चाहिये । 

इस पदधारीके लिये 'भेक््यासन:' तपस्यन! और 'चेलखण्डघर:' 
ये तीन विशेषण स््रास तौरसे ध्यानमें लेने याग्य हैं। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका ओर 
तीसरा बाह्य वेषका सूचक है | वेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पेरों आदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--ओऔर या वह 
एक लंगोटीके रूपमें होता हे जो कि उस बस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति है । 'भैक्ष्य' शब्द भिक्ता ओर 'भिज्षा-समूह' इन दोनों ही 
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हि हि 


थॉमें प्रयुक्त होता ह # प्रभाचनद्रने अपनी टीकार्म 'विक्षारा 
समहों भद्यं! इस निरुक्तिके द्वारा 'मिन्ञासमह' अथंका ही ग्रहण 
किया है ओर वह ठीक जान पड़ता हे; क्योंकि स्वामी समसन्‍्तझरद्र- 
को यदि 'मिन्ञासमृह” अथ अभिमत न होता तो वे सीधा 'भिक्षा- 
शन:” पद ही रखकर सन्तुप्ट हा जाते--उतनेसे ही उनका काम 
चल जाता । उसके स्थान पर '“सेक्यासन:' जैसा क्लिप्ट ओर 
भारी पद रसने की उन-जेंसे सत्रात्मक लेखकोंकों जरूरत न 
हाती--खास कर एसी हालतमें जब कि छन्दादिकी रृष्टिसे भी 
बसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी। श्रीकुन्दवुन्दाचायने अपने सुत्त- 
पाहुड़में; उत्कृष्ट श्रावकके लिगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
पभिय्खे समेह पत्ता! जैसे थाक्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर भिन्नाक 
लिये भ्रमण करनेवाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, 
अनक पघरसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता है। श्रामरी 
बुलि-द्वारा अनेक घरोंसे भिज्षा लनकें कारण फिसीका कप्ट नहीं 
पहुँचता, व्यथके आडइस्बरकों अवसर नहीं मिचता ओर भोजन 
भी प्रायः अनुद्विप्ट मिल जाता है। तमस्थनी! पद उस वाह्मा- 
भजान्तर तपश्चसरगाका दयोत के हल कर्माका नि्मलन करके आत्म - 
घिकासकों सिद्ध करनेके लिये यथाशकि कया जाता है आंर 
जिसमें अनशुनादि बाद्य तपश्वरणोकी अपेक्षा स्थाभ्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंका आविक महत्व प्राप्र हैँं। बाह्य तप 
सदा अमभ्यन्तर तपकी वद्धिक लिये फय जात॑ हैं । 
यहाँ इस ब्रतधारीके लिये डर्िष्टांवरत या जझुल्लनक-जंसा को 
साम न देकर जो उत्कृष्ट” पदक्रा प्रयोग किया गया हैं वह भी 
अपनी खास विशेषता रखता हे आर इस वबातकी सूचित करता है 
कि स्थामी समन्तभद्र अपने इस ब्रतीका ज्ुब्लतकादि न ऋटफर 
.. 88 “भिक्षैव तत्समूहों वा अस्स --वामन शिवराम एप्टेकी संस्कृत- 
इंगलिश डिक्शनरी 
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हीं बल विनिटी फनी फिनना 


'उत्कूष्ट शावक कहना अधिक डचित ओर उपयक्त समभते थे। 
श्रावकका यह पद जा पहलेसे एक रूपसें था समन्तभद्रसे बहुत 
समय बाद दो भागोंमें विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमेंसे 
एककों आजकल ्षुल्लक ओर दसरे को 'एऐलक? कहते हैं । एलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की है : 
श्रेयोज्नाताकी पहिवान 

पापमरातिधर्मो बन्धर्जोवस्य चेति निश्चिन्चन | 
समय यदि जानीते श्रेयोज्ञाता भ्रुवां मवति ॥१३॥१४८॥ 

जीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनादिक -आओर वन्ध मित्र ) धमे 
“-सम्यग्दर्गनादिक-- है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको-- 
ग्रागम-दशास्वको-- जानता हैं वह निश्चयस श्रष्ठ ज्ञाता अथवा अंय- 
कल्याण--का ज्ञाता धाता शैं--आत्महितको ठीक पहचानता है। 

व्याख्या --यहाँ प्रन्थका उपसंहार करत हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीको बतलाया है जिसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमें परिणत होता हैं कि सिथ्यादशनादिरूप पापकम ही 
इस जीवका शत्र आर सम्यग्दशनादिरूप घम्मकर्म हों इस जीवका 
मित्र है। फलत: जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमं परिणत 
नहीं हाता बह 'श्रेयोज्ञाता' पदके योग्य नहीं हूँ । और इस तरह 
प्रस्तुत धमग्रन्थके अध्ययनकी हृष्टिको स्पष्ट किया गया है । 

धर्मके फलका उपसंहार 

येन स्वयं वीत-कलंक-विद्या-द्टि-क्रिया-रत्नकरणड-भावम्‌ । 


नीतस्तमायाति पतीच्छुगेव सवाथेसिद्धिस्त्रिप विष्टपषष ॥१ ४६ 


+ देखो, ऐलक-पद-कह्पना' नामका वह विस्तृत निबन्ध जो झने- 
कान्त वर्ष १० वें की संयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है और 
जिसमें इस ११ वीं प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास आगया हैं । 

के 'खिटा! हॉलि पाठास्तरम | 


कारिका १४०] धर्मफलका उपसंहार : अन्त्यमंगल १६४५ 


जिस भव्य-जीवन अपने आत्माका निर्दापविद्या, निर्दाप- 
हृष्टि तथा निर्दोपक्रियारूप रत्नोंके पिटारेके भावसें परिणत किया 
है--अपने आत्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यसश्ञान ओर सम्यक्चारिन्ररूप रत्नत्रय- 
घमका आविशभाव किया है--उसे तीनों लाकांमँ स्वायासिद्धि--धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोंकी सिद्धिरूप स्त्री--पतिकों स्वयं 
चरण करनंकी इच्छा रखनवाली ( स्वयंवरा ) कन्‍्याकी तरह स्वय 
ग्राप्त हो जाती हे--उक्त सर्वाध सिद्धि उरी अपना पति बनाती है प्र्था 
वह चारों पुरुषार्थोका स्वामी होता है--उसवा प्राय: कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिना नहों रहता ।' 
व्याख्या-यहाँ सस्यस्दशन, सम्यन्ञान आर सम्यकचारित्र- 
रूप रत्लत्रयधमक धारीका संक्षेप्त सवाथासाद्धका स्वामी सांचत 
कया है, जा बिना किसी विशप ह्यासक स्वयं हो उस प्राप्त है 
जाती हैँ आर इस तरह घमके सार फलका उपसंहार करते हुए उस 
चतुराइस एक ही सत्र गय दिया हैं । साथहा,प्रन्थका दूसरा नाम 


र्नकरण्ड' € यह भी श्लपालंकारक द्वारा साचत कर दिया हैं । 
ग्रन्त्य-मंगल 


सुखयतु सुखभूमिः ऋमिन कामिनीव 
सुतग्रिव जननी मां शुद्ध शीला भ्रुनक्त । 
कुलमिव गुशभषा कन्यका मसंपृर्नोताज 


जिन-पति-पद-पतद्म-प्रेलिणी दष्टिलस्मी: ॥!? ४॥॥१४०॥। 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्रा चाय-विरचित समाचनघमशास्त्र 
सत्नक्वरण्डाउपर नागम्नि उपासकाब्ययन थावकपद वर्णन 
नाम सप्तममभ्ययनम || ७। 
« जिनन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलीका देखनवाली हष्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशंनसम्पत्ति ) मुख-भूमिक रूपसे मुझे स्सी प्रकार 
सुखी करो जिस >कार कि छुखभूस-कामना दामाका छुखी 
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करती है, शुद्धशीलाके रूपमें उसी प्रकार भेरी रक्ता-पालना करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्ता-पालना करती है 
आर गुणभूपाफ रूपसे उसी प्रकार मुझे पवित्र करा जिस प्रकार कि 
गुगभूपा कन्या कुलका पांवित्र करतों है--उसे ऊंचा उठाकर उसकी 
प्रतिप्ठाकी बढ़ाती है । ! 
व्याख्या-यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपमें हे । इसमें ग्रन्थ कार- 
हादय स्वामी समन्तमद्रने जिस लक्ष्मीक लिए अपनेको सस्री 
करने आदिको भावना की हैं वह कोइ सांसारिक घन-दोौलत नहीं 
, बल्कि वह सद्दृप्टि हैँ जा अन्धमें वर्णित घमंका मूल प्राण 
तथा आत्मात्थानकों अनुपम जान है आर जो सदा जिनन्द्रदेवक 
चरण कमलोका--उनके आगमंगत पद-वाक्योंकी शोॉभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पनपती, प्रसन्नता धारण करती और 
विशुद्धि एवं वृद्धिको प्राप्त हाती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी डपमा दी गई है। ,उस हृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप 
हैं --एक कांमिनीका, ट्सरा जननीका ओर तीसरा कन्याका, ओर 
ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशीजा तथा गुणभूपा विशेषणसे विशिष्ट 
हैं| कामिनीके रूपमें स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया हे जो उन्हें प्राप्त है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति 
करती रहती आर उन्हें सखी बनाये रखती है । उसका 
सम्पक बराबर बना रहें, यह उनकी पहली भावना है । जननीके 
रूपमे उन्हांत अपनी उस मूलटाॉप्टका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है आर उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको प्राप्त हुई है । वह मूलद्ृप्टि आगे भी उनका रक्षण- 
पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है । कन्पाके रूपमें 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवतिनी हृष्टिका उल्लेख क्रिया हैं जो 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोंका गहरा मन्थन करके जिसे 
उन्होंने निकला हे ओर इसलिये जिसके वे स्वयं जनक हैं । वह 
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निःशंकितादि गु्णोसे विभूषित ह उन्हें पवित्र करे ओर 
उनके गुरुकुलका ऊेचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाका बढानेमें समर्थ 
होवे, यह उनकी तीसरी भावना है | हृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रूपोर्में जिनेन्द्र भगवानके चरण-फमलों अथवा उनके पद 
वाक्योंकी ओर बराबर देखा करती हैं ओर उनसे अन॒प्राशित 
होकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करती हैं। अतः यह हष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रूप हँ। सश्रद्धाम्ल॒क इस सच्ची 
सविबंक-भक्तिसे सुखकी प्राप्रि हाती है, शुद्धशीलतादि सदगुणों- 
फा संरक्षण-संवधेन हाता है आर आत्माम उत्तरात्तर पवित्रता 
आती है। इसीसे स्वामी समन्तभद्वन ग्रन्थकें अन्तर्म उस भक्ति- 
देवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमें ग्ोरब्रके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनाभावनाका व्यक्त किया हैं । अपन एक 
दसर ग्रन्थ 'यव्य्यनशासन' के अन्तम भी उन्हांन बीर-स्ताॉनिकों 
समाप्त करते हुए इस भक्तिका स्मरण किया ईं यार पवधया ये 
भक्ति पथें भवत एवाउग्रतानंब/' इस वाक्यक द्वारा वीराॉजनन्द्रस 
यह प्राथना अथवा भावना की हू कि आप अपने ही मागमं, 
जिसकी जाडका दसरा काईइ निबौध माग नहीं, मरी भचक्चिका 
सविशेपरूपीस चरिताथ करों--आपके सार्गकी झमाघता ओर 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिका देखकर मरा अनुराग ( भाक्त 
भाव ) उसके प्रति उत्तरातर बढ़, जिसव से भा उसा मागका 
पूर्गत: आराधना-साथना करता हुआ कमरशत्रुआका सनाका 
जीतनमें समथे हाऊँ आर निश्च्यस ( माक्ष ) पदक प्राप्त करक 
सफल मनारथ हा सकू । 
इस प्रकार श्रीस्वामिम्ममस्तभद्राचार्य-विरचित समोचीन-घर्मशारत्र 
ग्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रावकई- 
वर्णान नामका सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ ॥3॥! 
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